














(४) 
प्रभाव वर्णन ॥ श्रीपति गये कहांवें हरिनटकेन 
गुनगावें जगमे जनमतेई भटके फिरतहें। श्रीपति बि- 
हारी अबतारी अवतारनके गिरिवरधारी घटघटमे रह 
तहें ॥ जाकेद्दार लोकन समीप लोकपाल खरे लटके 
लकुट गोप पटके सहृतहें। हटके न माने पीतपटके पगन 
पर मुकुट दिगीसनके लटके रहतहें ५॥ बलभद्र प्रभा- 
व॥ भूलना ॥ जेतिब्रजचन्द्र आनन्दके कंद श्री रोहि- 
णी नन्‍्द आनन्द॒कारी। बिजे रणखंभ जनदीन अवलंब 
दुबिद प्ररुंच धेनुक प्रहारी ॥ दब्छिभुज लकुट अरू 
सीसपंर मुकुट बनमाल उर चटक पटनीलधारी। भद्ग॒के 
करण आभद्रके हरण सुइ संत बलभद्गके शरणभारी १ 
कवित्त ॥ सेस अवतारे कोउ पावत न पारे सिव बिरंचि 
पचिहारे गुनसागर अपररे हैं। रोहिनीके बारे बसुदेवह्ू 
के प्रानप्यारे रेवतीरमणवारे जगलीला बिस्तरे हैं ॥ 
संखचूड मारे ओ प्ररुबहि पछारे प्रभु हिबिद बिदारे ऐसे 
पौरुख निहारे हैं । भुजब॒लभारे मद त्कि मतवारे हर 
मूसर सुधारे सो हमारे रखबारे हैं ६ ॥ सं० ॥ सहायता 
वर्णन ॥ उदधि मर्थैया काछीनागको नयेया प्रभु द्रुपद 
सुताको बर चीरबढ़वेया है। त्रज उबरैया कर दिगुनी 
करेया गिरि इंद्रको मरेया मद बलको सुमेयाहे॥ मुरली 
ररेया मोर मुकुटलसेया सीस पापको हरैया धमे धुरि को 
धरेयाहे। ननन्‍्दको कन्हैया नंदरानी को पिवेया दूध बि- 
स्वको भरेया त्रिप्र बल्लम सहेयाहे 9॥ श्री ० ॥ देवदिग 
तारे जाहि गाबें देवतारे तारे पतित कक कक हक नभमैन 
तारे हैं। रतनारे नेननतें नेकह्ू निहारें तबेक्कई कीटिदीन- 


) 

नके दारिद बिदरे हैं॥ श्रीपति पुकारे सुभ स्थामनील 
घनकारे जसुदाके बारे प्रभु संधा प्रानप्यारे हैं। नंदके 
ढुलारे धराधरके धरनिहारे मोरपखबारे सो हमारे रख- 
बारे हैं ॥ ८ ॥ पषी ॥ मोरमुकुटवारों घरे मेष नटवारो 
छुटी ठोल लटवारो सुतों जगत उज्यारो है। सांवरो बरन 
वारो मुरलीधरनवारों संकट हरणवारो नंदजूको प्यारो 
है॥ दानव दलनवारो छबिको छलनवारो मंद सो चलन 
बारो पृषी उरधारो है। कंज चच्छु स्वच्छवारों म्हगुपद 
बच्छवारों मोरपच्छवारों सो हमारो रखवारों है ६ ॥ 
“अथ कथा तत्र मंगलार्थ यमुना राधा प्रार्थना नवीन ॥ 
क०॥स्याम सनमानी रसखानी या बखानी जन वह जल 
खानीजगजानी जसनीकोहै। यांपे अनकुछवाके कूलन पे 
केलिकरे वाके स्थामरंग याके अंगस्पाम पीको है॥ दो ऊ 
रसरूप ब्रजमपके सरूपछकी दोऊके मागमे सोहागही 
को टीको है। आसरो दुहको निसिबासरों नवीन नित मा- 
ननंदनी को टषभाननंदनीको है १६ तत्र त्रज-वर्णन ॥ 
संग्रहकत्तों दोहा॥ क्ेगइ जो अरुहोयगी छेरहि जो इहिं 
बार। सो सरसुति बरनन करत कै कबि जीभ सवार १८ 
सनेहलीला ॥ शिव नारदसनकादि मुनि सारद॒ब्रज रस 
लीन। रसिकसदा ब्रजरस उदधि मगनरहे बनिमीन ॥ 
१६ नागरीदास ॥ ब्रजलहरी जन मीनहे हरिजल ब्रज 
जनमीन। हरिजन ब्रज आधीनहे त्रजजन हरिआधीन 
२० ॥ सनेह ॥ ब्रजसरवर मथुरा कमल ढेदावन मक- 
रंद। ब्रजुबनितक तट सुमन बर मधुकर श्रीनैंदनन्द ॥ 
२१. अमर ॥ प्नि त्रजबासी धन्य ब्रज धन्य धन्य ब्रज 


६ ) 
भमि। घनि ब्रजरस हर बालधनि जिन सँगरहे हरिघ- 
मि२२॥ सं० ॥ ब्रजचोरासी कोसकी देय मौचरी जोय। 
लखचोरासी जोनिम फिरे फेर नहिं सोय ॥ २३ गोपाल 
कब्रि दोहा ॥ रास बिलास हुलास नित सब सुश्लको पर- 
मास । बढ़े भागतें पाइये ब्रजके मां क निवास ॥ २३७४ 
क० ॥ कीरतन कथा रास भजन समाज साध सन्त 
सतसंग नितसुरग बिलासीको । देखत गोपालबष उत्स- 
व सकल सुख प्रभुके सुथाननि बिहार भूमि खासीको ॥ 
स॒कबि गोपाल जाकेभागको सराहे ताके आगे फलला- 
गतहें तुच्छ प्रागकासीको। मिटे चोगसी जार्यहोय अबि- 
नासी मिले सुखनकीरासी त्रजमांझ बत्रजबासीको १०॥ 
दोहा ॥ पिय प्यारीकी जबकूपा प्रन पुएय प्रकास। तब 
पावे निरबिध्न या ब्रजके माहिं निवास २४ त्रज दशैन 
जात्रा॥ मन परसन क्षेके जब्े हरिद्रसनकों जात। सा- 
ही हरिसन होत अघ बरिसनके कटिजात २५॥ क ० ॥ 
साँक अरु प्रात हरिमंदिरमे जात जब पापकटिजात 
जेते करे बरसनते। सकबि गोपाल बहुनेननकों हेतसुख 
ममता अधिक घटिजात घरसनतें ॥ रूपमाधुरीमे जेसो 
आबत सवाद तेसो आवे न सवाद कहूंभूलि छरसन- 
तें। हरिसन साह्माहोत मरसन-लागेदाख हरसन ला- 
गे मन देखें दरसनतें १२ शैंगाघरकृत उप सतसेया ॥ 
कुंडलिया ॥ तजि तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अ- 
नराग- जेहि ब्रजकेलि निकुजमग पग पग होतप्रयाग॥ 
पगपगहोत प्रयाग सितासित जावके लागे॥ गंगा ज- 
मुना सरस्वती लज़ित तिनआगे॥रसज्ननसैग सिंगार 


७ 

प्रेमके बरन चरन भजि । ब्रज निकुंज मगलोटि पद्योर ज 

सबतीरथतजि १ नारायनदास कृत छंदसारे ॥ किरीट 

छंद ॥धीर समीर सुबे मुरठी तट ओ जमुनाबबि तुंगतरं- 
गित। फूलिरहे दुमकुंजनिकुंज करे अलिपुंज पराग स- 
नेहित ॥ श्री रुषभानुसुता नैदनंदनके गुनगान सुने 
जितहीजित। कोनसुने सुकहों किहिसों ब्रजकीछबि मो- 
मनमे खटके नित १॥ अमराम ॥ क ०॥ एकब्रज रेनुकापें 
चिंतामनिवारिडारों तीनलोक बारिडारों ब्र जके बिहारपे। 
रचीसची वारिडारों ब्रज पनिहारिनप रमाहूको वारिडारों 
गोपिनकेहारपे॥ छतनकेपातनपेकल्पढछ वारिडारों वारि 
बेकंठ डारों कालिंदीके घारपै। कहे अभेराम॒वारों देबिनको 
राधिकापे और सब देव वारों नंदकेकुमारपे १२ ब्रजना- 
गरनकी उक्ति॥ नागर कबि॥ स ० ॥ जातकेतो हमहें ब्रज 
बासी सुनाहिंरही अब जातकी बाधा। देस है घोखन चा- 
हत मोखकों तीरथ श्री जमुना सुखसाघा ॥ लंतनके सत्त- 
संग अजीवका कुजबिहार अहार अगाधा। नामरको कुल 
देवगोबर्धन मोहन मित्रहे इश्टहे राधा २ ॥ ठाकुर॥ रसना 

हिमिल्यो जिन्हकों त्रजको तिनभागलिख्यो सुकदजस 

ना।जसुनामलियेको प्रभाव यहे तिसनाहिसुतीरथको 

बसना ॥ बसनाहि रह्यो मनतो अपने कहे ठाकुर मोह 

कसे कसना। कसनाहि कियो हरिको भजने घिकहे घि- 

कहे तिनकी रसना ३ ॥ रसखान ॥ मानुसहों तो यहीं 

रसपान बसों मिलि गोकुलगांवके ग्वारन । जो पसुहोंतो 

2२0 मं हें मिलि नंदकी घेनुमममारन ॥ पाहनहों 

वालिकिशिक। जो कियोत्र जबन्र परंदर घारन। जेस्क- 


शीट 
गहों तो बसेरोकरों यहितारिती करेकोर कि " 
४॥ तत्र मधुरापुरी बर्णन॥ ग्वाठ ॥क ० ॥ पांति निगुरी 
जेबनावतगुर्रीहें ताहिसुमति घ॒रीहे घोरदुरमति चुरीहें 
पापनकी पंगति भुर्ाहें सोदुरीहे दूरि जमुना दुरीहे से 
मेसहूको बुरीहे | ग्वालकबि उकति फुरीहैसो मुरीहे न 
मुक्कि अंकुरीहे जमदूतनकों छुरीहे। धमकी धूरीहे पट 
पुरीको सुरीहे जोरजातिसी जुरीहे ऐसीमंजुमघपुरीहे (* 
१४॥सं० ॥ देखिगति क्वांकी भुठी जमकी चलाँकी 
पूरन कलाकी जहाँमूरति कन्हाकीहे। कहेबिप्र बल्ल 
देवसत्तिका चहत ताकी झत्तिका जहाँकी जिने ए' 
फाँकीहे॥ पुरिनको प्रोगुन पूरिरह्यो तामे सदा ऐसी पु+ 
न्य प्रनकी मथुरा सुबांकी है। एकबार जायजहांजाकीछ- - 
बिभांकी जिन फेर भव आय मव भांकी नहिंझाँकी है १५ 
दोहा ॥ तिहि अवसर मधुपुरि पति रह्योकंस बखवाना 
ताके बलके अब कछ्ूू चाहत कियो बखान २६ घेनुक' 
ब्योम अरिष्ट अघ केसी बक चानर। सल तोसल पर- 
लंबसे सँगले कोरिन सूर २७ ॥ गि० ॥ जीतिलईे अ- 
मरावती जम कुबेर वरुनादि। इंद्रसहित ऐरावतट्ि पट- 
क्यों घनसमनादि २८॥सं ० ॥ है प्रचेड बरिवेड वह _मनहूँ 
कालको काल। जीते निज भुजदंडते सुर दे | 
ल २६ ओर कथा सब कंसकी बहुग्रथन बिख्यात 
ग्रेथ बढ़न भयते यहां करी नवे सब रूपात३ ०कारागा: 
रहिंदे पितहिं करिजादव अपमान | षटभगिनी सु 
हत कियो जगमें पापमहान ३१ सुरन्ेमुनि जन महः 


को करो महा अपमान। दुखित सकल बिनिव 










६ हें.) 
करुना भगवान ३२ तब अजते करि कथनसुर छिति 
सहगये जहँ नाथ । हाथजोरि बोलतभये घरि हरिपद्‌ 
पे माथ ३३ छिति छत्रिनके बेसमे उपजे असुर बिसाऊ। 
'करिकरुना ततकाल प्रभ हूजे सुरप्रतिपाल ३४॥ कुँड- 
लिया ॥ इयछोमित छितिदृतबहिं बोलीकेत उसास। 
कंसादिक जग रुजनको कीजे आसु बिनास ॥ कीजे 
आसु बिनास जगतके हो तुम पालक । नातरु मरि 
हैं रोय कलूपिके जे तुव बालक ॥ ब्यापिगयों त्रयताप 
तापत्रे तिनके तप्वय । सरन सरन गोहराय गिरी 
हरिपदाहिं"बिकल क्षय २॥ सरवेस ॥ क० ॥ सुजसन 
जानो गाय पसुको सुभावयहै वहे सरबेसबेस बेदनजों 
गायगो। तिसनानदीकी नीकी रूहर बहरमांक लोभ 
ग्राह गह्मो तबतहीं मनआयगो ॥ तारे करिवरके गरीब- 
परवरबानो तबतें सतायगो न काहू तन तायगो। दरद 
हमारोजो न गरद्‌ मिलायगो तो बिरद द्रदवारो रदप- 
रिजायगो १५॥ सं०॥ दोहा॥ तब्रबोले हरि करे कृपा 
लेहों भुविअवतार। वतरह सुरक्षिति जायसब जहँतहँ 
नरतनधार ३५॥ नेहलीलायां॥ दोहा ॥ मूतलभार उ- 
तारिहों घरिद्दों रूपअनेक । त्रज तजि अनत न जायहों 
यह मेरे हिय टेक ३६॥ जनोपदेश ॥ सुजान॥ रोजरोज 
खोज खोज खेबेकी खबरि लेत सोवतट्ट जागत न नेक 
बिसरतहे। संकटमे सावधान साहब सुजानसदा सेवा 
को न साध साध सेवाको डरतहो ॥ जाके दार चौकीदार 
लेखदार ऊगे ना केवार छरीदारन आअरतहे। 
चाकरीज चाकरी करे न मूढ़ चाकरी न माने 


१० ) 
ताकी चाकरी करतहे १६ इति श्रीमदादिगोड़ दुर्गाग- 
भेज श्रीकाशीनाथात्मजब्रिप्रबन्ल भत्रि प्रकृते रसि को ल्‍लो 
सभागवते भमिभारावतरणार्थत्रह्मादिदवान्बरदानदानो 
नाम प्रथमोब्यापारः ॥ १ ॥ सं० ॥ दोहा ॥ बन उपवन 
खगरग सहित शोमित सकलसमाज । गोन्रजहित ब्र- 
जराजहित आयोत्रज गिरिराज १॥ गिरिराजको वर्णना। 
गिरिधरदास॥क० ॥निरमर चहूँ ओर मरझर झेरे जहां 
मोरनको शोर घोर रह्यो जहां घिरिंहे। शिखरं अनेक 
एकएकतें उतंगबर शीतलसमीर रहो मोददानि फिरि 
है ॥ गिरिधरदास लसें विटप सुबासवंत सुखभासुमेरसों 
सरसरहीधिरहै । लसे नंदुनन्दन अनंदनकों देनवारो 
मोदनको बद्धंन गोबर्डन सुगिरिहे १॥८ंदावन वर्णन ॥ 
कृष्णराम ॥ जेते पसु पक्षी औरको गने अनेकजीव विद्य- 
मानजानो सबहीको देवगनहेँ । जेती जहां घेनुकामघे- 
नुही विराजरही जेते द्विजराज तेते जानो मुनिगनहैं ॥ 
जेते जहां हुमकलपद्ुमहें कृष्णरणाम समताको लायक न 
वह भुवनहें। अद्गुतरच्यो है बेकुंठहूनें सरस तीनो 
सिरे सिरमोर ढन्दावनहे २॥ गोपालकबि ॥ 
चाहे छोकपाल मुवपाल ओ गोपाल कबि हालहि नि. 
हालहोत जाकी सुखदानी में। इयामाश्याम धाम सब 
प्रन करनकाम लेत नाम जाको पाय पिरिजात घानी 
में ॥ कहांलमि बरनिके सुनावेकोऊ जाके यश ताके 
यशगायबे की सकति न बानी में। हेंदारजधामी ऐसी 
डन्दारजधानी ओर वाके कोऊसानी छिहुलोकु मैन जा- 
नी मै ३ ठेदानाम श्रीराधाजीको है तिनकों जो वनसो 
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ढंदावन ॥ ब्रह्मबेबत्ते ॥ इलोक ॥ राधारासेश्वरीरास वा- 
सिनीरसिकेश्वरी । ऋृष्णप्राणाधिकाकृष्णप्रियाकृष्ण 
हंवरूपिणी १ कृष्णवामांग संभूता परमानन्द्रूपिणी। 
कृष्णा ढन्दावनी टन्दा ढन्दावन विनोदिनी॥ चन्द्रावती 
चन्द्रकांता शतचन्द्रनिभानना। नामान्येतानिसाराणि 
तेषामभ्यन्तराणिच ३॥ नागर॥स ०॥ मृमिहरीदहुम कूमि 
रहे रखिठोर रहे दग दोर सुहातें। लोगसुछोगे रँगीले 
तहांके मिलें हँसि प्रेम हिये सरसातें॥ नाम नआवे ओ 
आवे गरोभरि नागरनाम न लेतहो यातें। सांवरि एक 
नर्दीपे बसे हे कह्ठो किनकोउ वा गांवकीबातें १॥ तथा ॥ 
क० ॥ टंदावन आनँद विहार चारु दृर्पतिकों ताकीसुनि 
बात रात द्योसनजियोकरों । ललित हिंडोरा सांझी रास 
रंगदीपमाल फूलनकी कुंजरचि रचना कियो करों॥ नि- 
तही बसंतवहां होरी चितचोरी चाव नागर याकेलि यों 
घकेलि केलियोकरों । येयी सुखदीयो करो येयी सुखली- 
योकरो येयी दिनिरेन रसरसिक पियोकरों ४॥ यथा ॥ जेते 
द्रमकुंजन कलूपढच्छ ये प्रतच्छ बांडित दुहुनफल देत 
विधिभलियां । इयामाइयाम करें केलि आनँद अलेल 
प्रध्य बेलिनपे नेहकी अछ्ेह फूल फलियां ॥ दंपतिको 
घुख सोई सम्पतिहे नेननकी नागरिया देखि देखि जीव- 
तहे अलियां। नेक दिनरातकी त्रिहात किनजानीजात 
इन्दाबन होत नित नई रंगरलियां ५॥ दोहा ॥ अन्य ॥ 
इन्दावनसो बन नहीं ननन्‍्दग्रामसों ग्राम । नहीं देवी 
राफ़सरिस 2०० ही, देवसरि इयाम ॥ डन्दावन बेकुंठकी 
तोल्पोर्टकिमर्क्डस । गरुवो रहो सुरहिगयो हरुवोगयो 
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अकास ३ ॥ सं० ॥ हन्दावन में बसन हित ढन्दारक 
ललचांय। बिन ढंदा देबीकृपा केसे बसे सुआय १ ढेंदा 

वनमे बसनकों देवन कस्तो प्रयास। नवसेबसे सुस्वर्ग तब 
क्षैकेअतिहि निरास २॥ इति ढंदावनबर्णन ॥ अथकुंजा 
दयादेव ॥ क० ॥ जलमे तरंगज्यों तरंगनमे जल जेसे 
घनरहे दामिनी ज्यों दामिनी त्यों घनमें। कहे कबि दया- 
देवसरजम घामरहे घामहीमे सरज विचारो ज्ञान मन 
में ॥ धनरहे घमेहीमे घम में रहत धन जनरहें साहबमे 
साहब ज्यों जनमे। जोलों तेजतनरहे तोलों यह प्रनरहे 
मनरहे कुंजनमे कुंजरहें मनमे ६॥ रसखान॥ स०॥ या 
लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहूृंपुरको तजि डारों। 
अष्टहुसिडि नवोनिधिके सुख नंदकी धनु चराय बिसारों॥ 
हों रसखान सदाइननेनन सों ब्रजके बन बाग निहारों। 
कोटिकये कऊघोतके धाम करीलकी कुंजन ऊपर वारों २ 
इति॥ अथ यमुना॥ सं ० ॥ दोहा ॥ राधा साधव आय 
नित करें केलि ममकूल। यह बिचारि यमुना प्रथम आ- 
यबसी ब्रजम॒ल ३॥ नागर॥ क ० ॥ राधाकृष्णही के अनु- 
रागको प्रबाहबहै राधाकृष्ण अन्तरके तापनकी दम ना। 
राधाकृष्ण कारनले फूलपरजंकरचे राधाकृष्ण रासके 
बिलासमे बिखमना ॥ राधाकृष्णहित राखे कूलन कमल 
फूर राधाकृष्ण नागरके ओरे इहसमना। राधाकृष्ण 
भायक बढ़ायकहे आनैँदकी राधाकृष्ण केलिकी सहाय- 
कहे यमना ७॥ जगन्नाथ भट॥ भाखत बनेन लाख रसना 
सों जाके गुन ऐसी छबि छाजत कर हक ककी । 
नाथकबिजाकी दुति नेसुक बिलोकि नरहत 
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सुरराजहूके ओककी ॥ न्हान पान करत ररतगुनगान 
जोई शंकानाधरत नरकके टोककी। मरकत शोभासाज 
इयामको अनंदरदेनी राजतकलिंदी या निसेनीहरिछोक 
की ८॥ रघुराय।॥ ब्रह्मके कमण्डलतें शिवजटा मण्डलतें 
गिरिजाबबडरतें धारा बहियत है। तीनलोक पावनको 
आपदा नसावनको जाके गुनगावनको बानी चहिय- 
तहे॥ कहे रघुराय पाय प्रजत असुरसुर सुरसरि नामलेत 
पापदहियत है। यमुनाकी महिमा कही न जात यातें 
जाकी गड्भापगपानी याहि रानी कहियतहे & ॥ ठाकुर ॥ 
हो तुम धातें बड़ी हरमातन ओ अघघातन या कलि- 
कालके। पूजत मंजु मनोरथ दासके कूजत है खगरूप 
रसालके॥ ठाकुरपास मो तेरे प्रसाद महेस कृपातें लखे 
भलेभालके। कालिंदी राबरे कुंज कछ्वारन पुंजन कोतुक 
लाडिलीलालके ३॥ न ० ॥ देखत दोष दुखाइन दीखत 
जागत ज्योति जगाजग जापंतें। लेस रह कलिके न क- 
लेसको कालिंदी कूलबसेके प्रतापतें॥ पापकलाप सरा- 
प संतापकी तापतहोत समापत आपतें। तोरजकों अ- 
जईंस अराधत साधतसीस सुलेत सुधापतें ४॥सू रत ५॥ 
क० ॥ हुतो महावात परघनले मुकरिजात याही भांत 
नीचकम जनम गमायो है। अंतकाल यमदूत मारतही 
ल्यायेताहि पढयो घमेराज क्योंरे पाप तें कमायो है ॥ 
उहांहू मुकखी यम नाहीं पापकीनो में तो एतो कहतही 
में विमान चढ़िधायोहे। सूरत श्रीयमुनाके नामको प्र- 
ताप्‌ देस्को ही तें ताहि मुकति पठायो है १० 
ग्वाल ॥ भानु 28%. तोय तेरो पियो बच्छ एक ताकी 
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जननीकों दुह्मो मूखनशिवेकों जब । वाही समय आय 
एक दीनकद्यो भूखेहम दियोपे ताहि परधर्म लसिच्रे को 
जब ॥ ग्वालकबि ताकी परछांहीं परीपातकी पे पारख- 
दधाये त्यों विमान कसिवेकों सब । सुरभी सहितग्वाल 
बच्छ ओपिवेया युत पातकी पधास्थों हरिलोक बसिबे 
को तब ११॥ सुभरास॥ अजहूंलों ललित निकुंज कुंज 
कुंजनमे मंजु्ंजु भौरनिकी गुंजे निकरतहै। कहे सुभ- 
रास अजों फूलनसों फूलि भूलि बेई तरु लच्छ लच्छ 
गुच्छन फरत हैं ॥ अजहूंलो कलित कलिंदी बिच के- 
लिनके फेल कल अंबुकन अजों उब्बरतहें। श्याभिरंग अं- 
गनकी अंगनकी इयामताकी अजहूंलों इयामइयामा 
लहरें परतहेँ १९॥ सं० ॥ दोहा ॥ यमना समनाहे नहीं 
जनतार॑नि तिदुँ छोक। जिहिं मंजन अंजन कियें लहे न 
समनाओक ४॥ इति॥ अथमेकुल॥ सं ० ॥ गोकुलहू 
गोलोकतें गोबर्डनके हेत। इहि ब्रजमभुविमें आयके नद्‌ 
को भग्रो निक्ेत ५ ॥ रसरीति ॥ स० ॥ प्रीतिकी रीति 
नहीं कछुराखत जाति न पांति नहीं कुल भारो। प्रेमकों 
जेमनहीं कज्रु दीसत छाजरु कानि लगे सब भारो॥ ली- 
नमयो हरितों उरअन्तर आठटूं याम रहे मतवारों। 

०5 £ वि 2०. ८.० | मे 
सुन्द्रकोउ न जानिसके यह गोकुलगांवकों पेंडोई न्यारो 
घनज्नानदियों गुरुदेव कृपाकरि दूरिकियो भ्रम खोलि कि- 
वारो। ओर कृपाकहु कोन करे अब चित्त लग्यो परत्रह्म 
पियारो ॥ पाय बिना न चले तिहि ठाम सो पंगुभयो मन 
मत्त हमारो। सुंदर एक अखंडित ज्यों तभव्यापक बाहर 
भीतरहे यक्रसारोध्दृष्टिन मृष्टि नरूपन रेख ने रक्त नं पीत 
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नसेत न कारो। चक्रित होय रह्यो अनुभो बिनु जे घट 
ज्ञाननही उजियारो॥ सुंदर लग्घ अलब्धन हस्य अहस्प 
अपच्छ न पच्छ नतूल न भारो। मूठ नसाच अधाच्य न 
बाच्य न किचन कांचन दीन उदारो। जान अजान न 
मान अमानन सान गुमानन जीत न हारो ७॥ सु०। से ॥ 
दो ०॥ अहै शेशअवतार यह सह ममिको भार। तातें बल- 
देवहिं प्रथम मे जे ममिमझार॥६॥गिरिघर ॥ कषि देवकी 
गर्भतें धरे रोहिनीगर्म। सेकषन नासक भये तिहिले सुभ 
बह अर्भ७9॥ चौ० ॥ननन्‍्दभवनमें रहत रोहिनी । आनक 
हुंदुभि नीरि मोहिनी ॥ आकसमात ताहि सुतजायो । 
प्रन विधुसम मुखछबि छायो १ देव देवि बलदेव सोह 
बिन। लीनो जनम जगत कृतपावन 0 भादों मास पंचर्मी 
शितकी। स्वराती बुध सब बिधि सुरहितकी २ उच्चपांच 
ग्रह रबिदिन मध्य । भयोमोद तिहुँठोक अबध्य ॥ ने- 
द्राजसानंद विराजे। मोकुल अखिल बाजने बाजे ३ 
दोहा ॥ कीनो जातक करम सब पातकहरनं प्रबीन । 
लच्छ गऊ अतिस्वच्छ चित दुजनि कनकयुत दीन ७ 
हरिगीतीछंद ॥ दीनी कनक युत धेनु विभ्वनि नंद अति 
-आनंदसे | हय गय सुरथ अनगन दिये घन रतन प्रीति 
अनंदसे ॥ जाचत अजाचक किये जाचक मनो बां- 
द्वित दानदे। पूजे पितर सुर विप्र रंदुन बसन घन स- 
नमानदे १ गोकुल बधाईबजी घर घर गीत सुंदरिगां- 
वहीं। नमदेव महि नरठंद सिलि मनि घतसुमन बरसा- 
वहीं। इप्रिराम रुनम ऊलामअति आअमभिराम जे चित ला- 
वहीं । हरिप्रताप नसायताप मिलाय ते जन पाबहीं २ 
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अन्य ॥ जनोपदेश॥क ० ॥ प्रथम प्रधान ज्ञान साधन 
विधानहै पे केसेके अजानत्‌ सुपेथ पायघरिद्दे | जपतप 
योग यज्ञ दानके विधानसुने कोहे मतिमान धनमान जो 
ठहरिहे ॥ चे रेकेसे तेरे हैं सुमाव एरे मेरेसुनि विहुरके भा- 
वमजे भमवर्सिधु तरिहे। भाजीके खबेयाकों नराजी क- 
रिजानिहरे एरेजिय पाजी कहु राजी काहि करिहे १५॥ 
इति श्रीमदादिगोडदुग्गांगब्भेजश्रीकाशीनाथात्मजवि 
प्रबन्न मत्रिप्रकृतेरसिकोज्लासभागवतेगोबधैनरढुंदावनय 
मुनावलदेवप्रादुमोवबणनोनामहितीयोव्यापारः २ ॥ 
सं० ॥ दोहा ॥ इह्बिधि सुर छ्वेति बोध करिं हघर 
भूमि पठाय | आवन चाहतमभे हरिहु धरि मानुष 
की काय १ इमि इच्छा हरिकी निरखि राधासक्ति प्र- 
घान। निज आवन छिति हितकियो कीरति कुच्छि 
अधान २ राधा हरिकी सक्ति ब्रज आईं करन सहाय । 
मो गोपी गोछझोक तजि आई तिहिं सँगधाय ३ अथप्रि- 
याजूक्ी जेन्म ॥ देव ॥ क० ॥ राधा जनमआज रावल 
अमाधघ ओप होतगान मंगल झदंग ताऊखंजरी। ओरे 
छब्रिभरे नर नारी डोले मोदभरे जाई सुनि भानुसुता 
प्रफुलित कंजरी ॥ कीरतिकी कीरताके काढ़ि चंद चि- 
त्तही ज्यों उपमा अमलकीले डारी गति गंजरी। शोभा 
ब्रजनागरि प्रगटभई रूपगोभा केधों नैंदनन्दनके आ- 
सैंदकी मंजरी १॥ नागरबधाइ॥ कीरतिके कन्या मई 
यहसुनि ब्रजबघू लेले मेट धाई सब आनंद बहबही। 
थार उरहारनके भार बे सँमारपग घेरे ढिएुलातलंगे 
लेकन लहलही ॥ नूपुरनि नादनसों रहो पूरि रनवास 





( १७ ) 

अंगअंग महंसही । रूपकी घटाकीकरि 
सबमांजि उठी बाजि उठी सिंह दास्मोषतति गह 

२॥ नबीमकवि॥ कुजंकुंज उमहे सखी जनके पुज- 
मंजुल समाज साजे साज सुधराईको। फूलि छलि- 
।दिक बंरपावें फूल स्वच्छ आज जनम प्रतच्छ अच्छ 
शधासुखदाईको ॥ केसर मलय मिलि महऊर चहलमा- 
घी दुंदुभी घुकारंघोर शोर सहनाईको । प्रेम सरसाई 
छबिद्याई मनभाई मानो जनमबधाई संग जनमबधाई 
को ३॥ नागर ॥ सवेया ॥ केसी अअलोकिक भा सुता 
प्रगटी निज पुरा पुंजकियाकी। देवन नांसन ओ नर 
की शुभ कन्यानिराधहि वारि कियाकी ॥ कीरति अंक- 
हि अचलवोट दिये दुति नागर ठोरहियाकी। जेसब- 
यारिने ढापि लिये ललकेजनु निर्मल लोयदियाकी १॥ 
लखिके ढषभानूसुताको यशोमति छायलई हिय मोद 
महा। मुख चूमकेचापि सुवापदई भद मोदमदई अबके- 
सी अहा॥ जियमें इकआवे अचेभो यहे कह नागरिया 
बलि मोसों हहा। अरिउऊँचे निहारिके कोली पसारि न 
जानिये रानिने माँग्यो कहा २॥ अन्य॥ क ० ॥ देवलोक 
दिगठोक नरठोक नागछोक सुनिके सुयशद्दिय आनेँ- 
द भर्थरो करें। ब॒क्कि बूमि वितपति सुझिसूझे सारगंको 
बन बन शेल बेठि ध्यानहि धस्यो करें ॥ देबी दिमपाल- 
नकी दिव्यछोक जालनकी उमारमा आदि सब बातनि 
रह्यो करें | कुंज छारआवनकी राधापदपावनकी गोदले 
खिलाबन्‌की छालसा करो करें 9॥ सं० ॥ दोहा ॥ 
विभिध तपस्या बिधिकरी तब नभ भइ यह बानि । जब 
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(१८ ) 
राधा ब्रज प्रगटिहे मिले द्रश तबजानि ४-॥. विधि 
राधाको जनमसुनि आयो दरशन हेत। निरखि सुपद्‌ 
हरफित भयों जनम सफल चिंतचेत ६॥ से ०॥क ०॥ 
राधिकाकी सुखभा बिलोकि के बिरंचि चित्त दूजीसरि 
रचिवेकी करी बुद्धि बाघाते । रतिदमयंती रंभा शची 
उरचशी रची पेन छविवाई ताके कोटिआंश आधामे ॥ 
'तत्र चितचेति बिप्रत्नल्लम बिचास्यो यह देव बस पस्ो 
अम उदधि अंगाधामे। अहे सा बनोई ऐसी ओरन 
बनावे कोक़ राधिकाकी छबिसी सुछाजे छब्राधामे<॥ 
जनम म्रहिमा क्रीराधाज़की ॥ नांगर ॥ क०॥ कीरति 
दारानी उुषभान आदि गोपी गोप केसे जगमाहँ धनि 
अन्य ये कहावते ॥ कोन तपकरतो था ब्रज़बास इसेत्रे 
को कोन बेकुंदहूकी सुख बिसरावते ॥ नागरिया राधा 
हाँ प्रगट जोन होतीतो तो श्यामपर फामही के बिपती 
कहावते। छायजाती जड़ता बिलायजाते कबि सब जरि- 
जाती रस तब रसिक कहागावते ६॥ श्रीराधाज़की बाल- 
लीला॥#क्षीपति ॥ मुकुरके आंगनमे रदुल संजाफयुत 
फरस बिछाई है अमोल किमखाबकी । तापर बिछोना 
फूल पुंजके बिछ्याये भले गुलुफेंगरक होत मदननवा- 
बंकी ॥ श्रीपति चलत तापे कीरतिकुमारीराधे जाकी 
अषि देखें छतिहारी महताबकी । घाय अकुलाय के रि- 
सायकहे हायहाय गड़िजनि जाय पाय पाखुरी गुलाब 
वी 9॥ इति राधा जन्म ॥ अथ कृष्ण जन्म ॥ से ० ॥ 
दोहा ॥ असुर गरबगारन गुरू ०९ भें। ह- 
रखि सुमत बरषनलगे सुरबर मुतिमंधव॥ दुवदेवकी 


€ १६ ) 
गर्भ महूँ आये तजि निजधास। अह्मादिक सब देव तहूँ 
अस्तुति करतमुदाम ८ ॥मिखारीदास ॥ चैचरीकछेद्‌॥ 
गर्मस्तुतिः ॥ देवाउज्बु) ॥ जाकोनई आदि अत ज़न- 
नि जनक देत्र फंत रूप रंग रेख रद्धित व्यापकजगं 
जोई। मच्छ कच्छको सरूप बावन नरहरिः अनुप परे 
शुराम रामकृष्ण बुडकल्कि सोई॥ सथुरिषु माधवसुस- 
रि करुणामय केटमारि रामादिक नास जासु आनत॑ 
बहुतेरो.। कोमलशुभवास मंजु सुखमा सुखशील कंजे 
ताके पदकंज चित्त चंचरीक मेरो १॥ बंघुत्ंद ॥ आ- 
* रतते अलि आरतहें ज़ू। आरतवंत पुकारत हैँ जू ॥ 
दासहुको दुख दूरि बहावो। तो प्रभु आरतबंधु . कहा- 
वो १ ॥ नारायणदास ॥ कुंडलिया ॥ देख्यों में सब॑ 
शेोधिके हरिसों हितू न कोय। सकलसमे सब द्ेशमे 
कब॒हूँ न न्‍्यारो होय ॥ कबहूँ त न्‍्यारो होय सदाइक 
रस अनुरागे। सोवतहू में. ढिगे. रहे देखल मिजजाये # 
ऐसे प्रीतम भूलि अनत ह्तू प्रान विशेख्यों 4 तबहूँ ते 
छोड़े प्रीति शाधि मनमें में देख्यो १॥ अनाथदास प्ष 
उप्पे ॥ चतुरानन समबुद्धि विदित जो होहिं कोंटिघर । 
एकएक घर भतिन शीश जो होहिं कोटिवर ॥ शीश शीश 
प्रति बदन कोटि करतार बनावे। बदन बदन. प्रति 
माहँ रसन फिरि कोटिलगावे॥ रसन रसन प्रति शार: 
दाकोटि बेठि.बानी बकहिं। नहिं जन अनाथके नाथकी 
महिमा तबहूँ न कहि सकहिं १ ॥ सं० ॥ दोहा ॥ ब्र- 
हादिक सुरगण सकूछ सुफल समुम्ि निजकाम। से 
स्थित भंगवानकी स्तुतिकरिगय निजधास ६ ॥ अब 


( २० ) 
अ्रीकृष्णजन्म ॥ जसवंत प्राचीन ॥ क० ॥ भादों मास 
सघन अकाशके प्रकाशनको घोक निरघोकनिको झंझा 
पोच कलोकके। पूरन पुरान आन प्रगट्यो निदान कान्ह 
सोखन कलेश तातमात उरशोकको ॥ बेदनबखान्यों 
ग्रशवन्त उरआन्यो जग दुख न घटान्यो नर देवनके 
थोकको ॥ जन सलबॉयक मी भूतलको नायकभो घाय- 
कभो कँसको सहायकबिलोकको ८ ॥पिदमाकर॥ मंजुल 
मुक्‌टमार्थें मंद मुसक्यान साधें पीतपटकाँघे जोग जग- 
तजितेरही । कहे पदमाकर सो चारभुज चारहू में ऐसी 
चार भ्मायुधकी आभा त्यों तितेरही॥ बंदवाहे मंदिर में * 
आहब्भुत सुबालकके उरमें विशाल बनमालहूँ हितेरही। 
बुद्धिबसुदेवकी सुदेवकी बिचारेहिये ऐसीवुतिदेखिताहि 
देवकी चितेरद्दी ६ ॥ सं० ॥ दोहा ॥ खुले बंध सब निगढ़ 
के खुलिंगे द्ारकपाट। जनमतही श्रीकृष्णके खुले बेदके 
बाट १० ॥ चोपाई ॥ उय्ेतमहिहरिनमउडराई । तिमि 
भुविमहँ प्रगटे यदुराई ॥ गेधवती पुहुमी छब्रिकाई । 
देवन देव सुमन झरिलाई १॥ निज जनके दुख तम 
समभागे। पुएण्यगंघवह वहन सुलागे ॥ उड़पाते उड़- 
गन गगन प्रकाशा । द्योतित जगमग नग दशआशा 
२॥ अहुत लखिदुति देव देवकी। भये बिसमित बसु- 
देव देवकी ॥ लखि शोभा अतिही अनुरागे। ब्रह्मानंद 
मनहूँ रसपागे ॥ अस्तुति हरिकी तहँ बहुकरी। देव 
देवकी पायनपरी ॥ तब बोले इमि कुँवरकन्हाई। नन्‍द 
महर घर चलहु लवाई ४॥ सोरठा॥ चले हरिहि धरि 
कंघ नन्दगेह बसुदेव जब। रक्षक भये निरध जान्यो 


है :0000044 4 प्रा 
>नहिं कोउ मेदयह १ ॥ सवेया ॥ लेप्रभुकों बसुदेव चले 
चितचाय बिचारि सुननन्‍्द घरेों। देखि कलिंदिनि मीर 
बढ़यो जिमि सिंधु बढ़यो लखि इंढुपुरेलों ॥ छे हरिकेपद्‌ 
को यमुना उमही जबही बसुदेव गरेलों ॥ हुं करिके हरि 
बारिदई तबही सुबही तरवाहि तरेलों ५॥ सोरठा ॥ 
तनयाले बसुदेव यशुदा ढिग निज तनयधरि । नहीं 
जान्यो यह भेव प्रभुमाया मोहित सकल २ ॥ गोपति 
गोपकट्टाय गोलोकाधिप त्रजबसत । तिहि -मूरतिमे 
जाय थदुपति तुरतहि मिलिगये ३॥ निजगह गये 
* तिहिलेयशपुरबवततहूँ फिरिभयो। दई कंसको देयकह्ि 
यह कन्या जिनहतहु ४॥ सुनि असउपज्यों कोह शि- 
लाउपरि मारनचह्मो । तिहेकर भटकिसुसोह दिबि 
देवीधरि अष्टमुज ५॥ भगवती को ध्यान ओ देवनकी 
- भार्थना ॥ दुर्गा ॥ क० ॥ एककर खडग बिराजे शुरू - 
एककर एकमें धनुष एककरमें कृपानी है। लीन्हे शर 
एककर उग्मतेल एककर अंकुशकरएक चर्मएकमें प्र- 
मानी है॥ दुरगा भनत ऐसी उम्रता प्रसिडजाकी जा- 
हिर तिरलोक सुखदैनी बरदानीहै। कीजैना बिलंब ज- 
,गदंब अवलंब तूही रक्षाकरु माता अष्टमुजी शंभुरा- 
नीहे १० ॥ देव्युवाच ॥ सं० ॥ सोरठा ॥ अरें कंससुनु 
दुष्ट तुद्दि मारन उपज्यो अनत | शिवाबचन गुनिपुष्ट 
कछु प्रवोध हियमें भयो ६॥ दोहा ॥ तब देवकि बसु- 
देवते निज अपराध क्षमाय । तुम अब मोपर करिकृपा 
निजग्ह बसोसुजाय ११॥ यहकट्टि ख खोजनलग्यो 
कहाँ भयो' वहबाल। मोहिं देवी जिहिं कहि गई सो कह 
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( २२ ) 
उपज्यो काल १२॥ करिकुमंत्रमंत्रीन तें बेठि स्वतंत्र 
निकेत। भेजे असुरनि दशहुदिशि शिशुमारनके हेत 
१३॥ फिरि पठई ब्रजपूतना करि तिहिको परशंस । 
इतहुजाय उन शिशुनकों जो दश द्विसवतंस ४॥ पृ 
तनोवाच॥ मिरिघर ॥ क० ॥ आपको प्रताप धर्म कम 
को न शर्म रहे भर्म रहे परम अधम भतनारहे। रहें ना 
सन्यासी योगी वहें दहें वानप्रस्थ स्वस्थ पाप घृत के 
अवधृतना रहे ॥ गिरिधरदास सुनि बेदवारो नाहीं रहे 
ब्यास ओ पुरानको पढ़ेया सूत ना रहे। छविज पृतनारहे 
दिबिज पृतनारहे या ब्रज पूतनारहे जो ब्रजघतना रहे 
- १५ ॥ पृत्रकथाप्रसंग ॥ देव ॥&सनोके परमपद्‌ ऊनोके 
अनंतमद्‌ नूनो के नदीश नद्‌ इंदिरा दुरेपरी । महिमा 
मुनीशनकी संपति दिगीशनकी ईशसलकी सिद्धि ब्रज 
बीथी विधुरंपरी ॥ भादोंकी अँधेरी अधरात ,मथुराके 
पथ पायके संयोग देव देवकी दुरेपरी । पारावार प्रन 
अपार पारब्रह्म गशि यशुदाके कारें एकबारही कुरेपरी 
१२॥ टीकाराम ॥ अहय अपार अपि अक्रिय अगाघ 
अज अहस अलेख अगअमर उचारोंहें। निराकार नि- 
राधार निराहार निर्बिकार निरागार नेति नेति निगम 
निहारो हैं॥ आनन्द अखणड सदा चित्तहू अशेश शुद्ध 
टीकाराम हेरि हिय हरहँसिहारो हैं । सो श्री अनन्त 
भगवन्त नंब॒नन्द होय भक्कनके काज आज गोकुल पधा- 
रोहें १३ ॥ श्रीमद्‌भागवतते ॥ श्रीशुकडवाच ॥ नन्‍्द्‌ 
सघ्वात्मजउतपन्ने जाताह्नादोमहामनाः ॥ आहूयवबि- 
आनदेवज्ञान्स्नातब्शुचिरलंकृतः १ ॥ वाचय्स्त्रास्वस्त्य 


३) 
यन॑ व । का राम विधिवास्पित॒देवा 
चैनंतथा २॥ अन्यत्रापि ॥ वसुदेवसुतोह्यन्यों यस्तु 
गोपेन्द्रनन्दनः । टन्दावनंपारित्यन्य पदमेकन्नगच्छति 
३॥ अन्य ॥ हारेठाढ़े देवता पितर पिछवारे ठढ़े रबि - 
"आदि ग्रहरहे उच्चशुभ थानेपे। इंद्रको न आदर ह 
लागे कोरे अन्नपरना प्रसन्न मोन भीतर ठिकाने पे ॥ 
पुरुष पुरान पस्थों पलिका पै ब।लरूप यशुमति जायो 
यशुमति ठहराने पे। बॉयें व्यास नारद ओ दौँयें खरी 
शारदाहे पायतें स्वयंभू देव शंभ सिरहानपे १०॥ श्री 
'यशोदाजकी बास मेको वर्णन ॥ स० ॥हगजात चितौ- 
नके साथ टरे निबलाई दहर्गचल ना ठहरें। छबित्रां कीसी 
काजर कोरनकी जँखियां कपि भूमि भुकेमहरें॥ अ- 
घरानमें पानकी छालीलसे मनो लछालके पानिपकी ल- 
हरें। अतिनीको लगे रंगफीको जचा मुखचांदनी ज्यों 
पिछले पहरें २॥ देव ॥ जागिपरी यशुभति दीनो सर 
सदान छीनो जानि जनम गोबिंद गुत अगरे। सेज 
को प्रकास आसपास भरिपूरिरेह्यों बाहरहू मितर उजा- 
र भोन सगरे ॥ देव अनकूल हरपषित बरषितफूल 
गोकुलके डगर डगर फूल बगर। बजत बधाई सुरपुर 
मैनपरी बीच मीचु निशा चर नकी ना ची चढ़ि मगरे ३५॥ 
पदमाकर ॥ क०4। गोपकुल कमलपाल दिनपाल भयो 
शालभयो बेरी बक आदिक विधंसको । कहें पदमाकर 
.शिंगार रस बेलिनको आब्वो आलबाल भयो जालभयों 
अंशको ॥ ,भोबन गोपाल भयो यशुमति बालभयो भू- 
पनको स्यालमयो ठालभयो बंशको। पुण्य प्रतिपाल भ 


। 


( २४ ) ४ 
आनंद बहालभयो नन्‍्दजूकों लालभयों कालभयो कंसको 
१६ ॥ भिखारीदास ॥ हुलासब्न्द ॥ कान्ह जनम दिन 
सुरनर फूछे। नभघर निशि बासर समतूले ॥ महितेंम- 
हर अबीर उड़ायें। दिवितें देव सुमन बरसावें॥ सुम- 
ननि बरसाव हर्ष बढावें तजि तजि आंबें जाननिकों । 
सजितिय नरभेषनि सहित अलेखनि करहिं अशेषनि 
गाननिको ॥ तिन लोगनिकी गति दाननकी अति निर- 
खि शचीपति भूलिरहै। ब्रज शोभ प्रकाशहिं नन्‍द बि- 
छासह्िि दासहुलासहिं कोनकहे १० ॥ देव ॥ छूटे पट 
पाटकहू बुटे छेले हाटकट्टू राखी न कपाटकहू हाटकंहू' 
बन्दके। ओघट आओ घाटकहूं पेयत न बाटकहूँ माटकहूं 
मटनट नाटककहूं छन्दके ॥ कोलाहल गोकुल सैभारि 
पैन गोकुल सुगाकुल उजारो ऊग्यो गोकुलके चन्दके। 
यशुदा उदार बसुधार बरषत देव घाई परे बसुधा ब- 
घाई परे नन्‍्दुके १७ ॥ नागर ॥ क० ॥ नन्‍्द्‌ गोपराज 
सुनि ओरे ब्रज ओप आज तेरे पुत्रमयो भैया पुएयफल 
जापको । ब्रह्मऋषि हारबहु देवता बिमाननपे छुयो सुर 
भेदगान बेदके अलापको ॥ घरघर संपदा अपारबादी 
देखियत हमपे न कियो जात वन प्रतापको। नागर, 
यों बेर बेर ग्वालकह्यो टेर टेर तेरी घरमानो परमेसुर 
के बापकी १८॥ अन्य ॥ क०॥ फूल गये गोपगह गो- 
पकन भूछिगये हूलसी मचाई माते प्रेम सरसाई में । 
कीचमची दूधिकी अधिकमेल गेलनमें कीके देदे दोरें 
पे नन्‍्दकी हहाई में ॥ छटि परी छोटी सी कछ्योटी 
कि मोटी मई फ्रेछपरी तोदबढी लोंदकी अँबाई में। 


(२५ ) 
राजी दिलमोदन बिनोदन बिहसि नन्‍्द नांचे आज 
आंगन कन्हाईकी बघाईमे ॥ १६ ॥घनइयाम ॥ ख ०॥ - 
पृत सपृतजन्यों यशुधा इतना सुनिके बसुधा सबदौरी। - 
आनंद देवन को सुभयो सुनि धावत गावत मंगल 
गारी॥ नन्‍्द कछू इतनो जुदयों घनश्याम कुबेरहु की 
मतिबोरी। देखत मोहिं लुटायदयो न बची बढिया छ- 
ढिया न पिछोरी २० ॥ अन्य ॥ सुनि सुनि धाई भली 
ब्रजकी लुगाई तहाँ गावत बधाई जहाँ प्रकटे कन्हाई 
है। गोपनके यूथ गाँव गाँवते सुआये घाय मानो नद्‌ 
नदी सिन्ध्र उमगि समाई है ॥ घर घर तोरण पताका 
कुम्भ हार हवार बाजत सुढोल डफ मुरज सनाई है। 
दूध दही हरद्‌ कीच गोकुल गलीनबीच जदुभये डोले 
जहाँ ठोग ओ लुगाई है २० ॥ कृष्णलाल ॥ क० ॥ 
गली गली बरफसी छायरही मही मही बही बही रही 
छबि क्षारके उदधिके । कृष्णछाल आठिनसों भरी है 
अटारी सब गोरसके खण्ड्सों भरी दिवार अधिकी ॥ 
ऐसी दधिकाँदो की छीटपरी छबलकसों भीजी लाज- 
वती जो हुती महल मधिकी । कुचपै कपोलनपे चो- 
लनपे चिबुकपे झलक पलकपे बलक दूध दधिकी २१ 
धअथ छठीको उत्सव। नवीन कवि ॥ नाग नर किन्नर 
असुर सुर इश.इईंश ब्रह्मा ओ मुनीशन की मेधालगी 
हालने। शारद खिचारे निति नारद उचारे शेश रचना 
नवीनधारे पारेरहे रू्यालने ॥ पोनको न गम जाको 
गरावत निगम अति अगम सुगमपायो सोतो नन्‍्द ग्वा- 
ले (मार्यॉकी लहर तीनोलोकन भुलायो जिन ज़गत 


( २६ ) 

मुलायों सोई भूछे आप पालने २२॥ स ० । दो० ॥ 
छठी महोत्सव इयामकी लखन हेत ब्रजनारि । निज 
निज गहने जात सब भूषण बसन सँवारि १५ ॥ क ० ॥ 
अन्य ॥ कब्ननक़े थारनि में मंगलके द्रव्यधारि छाखन 
कतारनके आइ मनभाइ हैं। यशुदापे जाय जाय भेट- 
घरि छागी पॉय देतहें अशीश सब सरस साहाइ हैं ॥ 
कान्हरको देखि मुख मुद्न समात केती केती मुखचूमि 
केती चमन उमाइदें ॥ गावत बधाई ओ गवावत ब- 
धाई किरे नाचती तहाँई लिये गोदहिं कन्हाइहें २३॥ 
देव। क०॥ जेंवत अहीर नन्द मन्दिर गहीर भीर 
भोजन परोसिब्रे को बीर सबरे फिरे। कढ़ी ओर मोर 
करी परसत बराजोरी भात झकभोरी झोर झाल मं- 
बरे फिरे ॥ माखन मलाई खांड़ खीर सिखरन बहे दही 
दूध मही मिल रावरबरे फिरे। पोढ़े जगनायक अँगूठन 
को चूँसरहे चूसत दसूठनको देव दबरे फिरे २७॥ स ०। 
दो० ॥ पद्सरोज रज माधूरी ज्यहिं सुरचखें मिठछाखि। 
जानि मधुरहरि बालबनि रहे आपत्यहिंचाखि॥ १ ६क ०॥ 
क्षीरनिधि फेनसी सुपलिकापे परत्रह्म खेलत लख्यो णह 

मन्दके सनन्‍दहे । वज्लम सुश्रल किलकारत कलोल. 
भरस्मो ताकि ताकि मातु मुख हँसत दुचन्दंहे॥ कर अ- 
(बिन्दतें सुगहिके पदारविन्द मुख अरविन्द मध्य से- 
हत पुकुन्द है.। मनन्‍्द मुसकाय माय निरखि अनन्द्‌ 
होत सो सुख सुठन्दकबि कहे किहि उन्दहे २४॥ पद 
प्रणेन ॥ हालासी ललाई तरवान में सहज जाके चाह 
चेकमाई है समान घृतनिधिके । क्षीरधिसे घोरेनख 


२७ ) 
नीरधि विमलझ्युति कोमलप्रपदकी गुराई समदधिके ॥ 
इक्षु रसनिधितें सरस चरणाम्इत ओ लवण समुद्रतें 
लुनाई निरवधिके। रहे दिनरात मेरे पद जलजात हिय 
वैभव दिखात जामें सातहूँ उदधिके २६॥ नख वर्णन॥ 
ओजकरि आपनो पयोज एथिवीपे रोज रो जहू सरो जनके 
ओज हरिबो करे।वारिनिधि बसिके कपाली शीशलासिके 
प्रदक्षिणा सुमेरु आसपास भरिब करे ॥ छोटो छोटोकेके 
फैरि पोडश कछालठों बढ़े नीके बुन्द अमल अमीके मरि- 
प्रोकरे । ढुल्दावन चन्द नख चन्द समताके हेत चन्द यह 
म्रन्दकोटि छन्‍्द करिबो करें २७॥ सं०। दो०॥ बढ़ि 
हरिमुख सरि नहिं भयो घटि नख ताहुनपाय | के तब 
अज्जित उद्धि मधि गयो बूड़ि शशिज्ञाय १७ ॥ सन 
ग्ग ॥ गिरिघर। स० # मुखदेखि सरोज मुदे बिकसे 
अबलों शशि ब्योम बढ़े घटकें । भर्कें अलिय्याल 
शिरे पटकें सठकें तम ऐसी लटे लटकें ॥ लखि दनन्‍्तन 
कुन्दसी कुन्दकली गिरिधारन कान नहीं चटके ॥ 
लखि नाशिक़ा तूनहू पीठबसें सुकचोरलों डार नहीं 
छटके ॥ जगदीश पुराघीश बाबू नर्मदेश्वर प्रसादर्सिह 
डपनाम ईंश १८ ॥ क० ॥ रूपतें बिहीन बहुरूपिया 
लो रूपघरें आप बिषे मुक्तते लखात है ब्रिषे समाज । 
आओ... मे बरि +..प  शिकीह, ५ 
छपि छपि बिचरे पिछान्यो ना पंरत ऐसों छलिया छ« 
बीलो दैठ हक्यो छलही के छाज ॥ बासी गोलोककों 
हुझासी हिय राधाजुकी लोक सुखरासी ईश कृष्णनाभ 
जाको,आउछु । भेद अमश्नेमेन हे दास मन रंजम है 
सोई यशुदाके गोंद खत बिहारी आज १६ मै सब्ते 


( र८ ) 

दो० ॥ कबहूं भूलें पालने कबहूं घिहरें गोद । बनि 
बालक ब्रजपालक करत जननि उर मोद्‌ २० अन्या 
जनोपदेश ॥ क० ॥ तोहि जठरागिनतें जरत बचायो 
जिन ताकी पहचान तजि अन्त पहचान की । जल्तें 
सुपिण्ड रचि जिनने जनमदीनो पोषि दशमाह शक्ति 
दीनी पयपानकी ॥ ऐसे प्रभु करुणाके निधान ताहि 
तजिके तू चाकरी करत जाय जगमेरे आनकी । येरे 
मतिमन्द नीच लाजके उदधि बीच बृड़त न गरे बाँधघि 
गागरि गिलानकी २०॥ इतिश्रीमदादिगोंडुदुर्गागर्भ 
जश्रीकाशीनाधात्मजविप्रवल्लभविष्रकृते रसिकोन्नास 
भागवतेराधाकृष्णप्रादुर्भावजन्मोत्सववणेनोनाम ठ॒ती 
योव्यापारः ॥ ३॥ 

स०॥ सो ० ॥ इमे उतसव करि नन्‍्द गये देन कर 
कंसको। तहँ बसुदेव सनन्‍्द नन्दमिले दुहँ परसपर १ 
निज निज कुशल बताय नन्द्महर बसुदेव फिरि ॥ 
कह्मो नन्‍्दग्हहजाय रक्षहु बालक युगल तुम २॥ दो ० ॥ 
ज्योंहि नन्‍्द मथुरागग्ने त्यों आई नैंदप्राम। रूप अपूरब 
करि महा बकी पृतनानाम १ छठी महोत्सव लखनहित 
गई जो ब्रजकी नारि । वेसोही निज रूपरचि भषण 
बसन सँवारि २ तिन युव॒तिन सैंग महलमधि हिलि 
मिलिगई समाय । यशुमति डिममहँ बेठि वह देखत 
अति चितचाय ३॥ चो ० ॥ निजपय प्याय स्वाय हरि 
गोदहिं। तिहिं मुख निरखि मायलद्ि मोर्दाह ॥ उनमी- 
लित मीलित हम कबहूं। पीवतपय जनु सोबुत्त अबहूं १ 
लियो मोहि मन पृतना । स्तन विषधरे छवि 


( २६ ) 
धारि नूतना॥ तिहिं अवसर यशुदा कोड कार्माह। गई 
सोंपि तहूँ तिहिं घनश्यामहिं २ यह अवसर निजजानि 
आपनो । करन चह्मों तब मनहिं जापनो ॥ इक प्रभुही 
तिहिं कहूँ तहूँ चीन्‍्हों ।॥ तिहि उठाय हरि उर धरि 
लीन्‍्हो ३ स्तन मुखमें हरिके तिहिं दियो। दूधसहित 
हरिप्राणहु पियो । गिरीचिचाय कोस के पटकी ॥ लई 
राह अस्‌ प्रभुषद तटकी ४ सुनतहिं शब्द नारि नर 
धाये। हरि तिहिं उद्र पलोटतपाये ॥ कह्मयों सबनि 
. करवर यहुटरी। गोपुच्छनिरक्षा बहुकरी ५॥ सोरठा॥ 
तिहिं अवसरही नन्‍्द्‌ आय गये उपनन्द युत । घरि 
हरि हिय हरचन्द दान दियो बहु हविजनकों १॥ म- 
नसुखकवि ॥ क० ॥ सतोगुन मृरतिके कोगुन बखा- 
निसके चरण प्रताप परसतहीं शिलातरी । गणिका प- 
धारी झूगुलात उरधारी नहीं भीलनी बिचारी निरबारी 
विपदाखरी ॥ अधम उधरे प्रभु अगुन विचारे मन 
सुख पचिहारे मुनिकेती करताकरी। दूधपीके मायको 
सो काहू पृतनाकरी सुविषपीके नन्दजूके पृत पूतना 
करी १॥ अथ शकटासुरवध॥ सं॥ सोरठा ॥ मास 
“दिवसके इयाम भये भयो मंगल बहुरि। निकट शकर्ट 
जिहिं धाम तहां ल्याय स्वायो बहुरि २ तहूँ पयप्याय 
सुताय माय गई निज काजवश। तेसहि शकट समाय 
शकटासुर छलऊकरि छिप्यो ३ लखि प्रभु लात चलाय 
माख्रो शकटहिं क्राथकरि। शकट मिल्यों अरराय श- 
कटासुरह्मूड्ाकट्सह ४ सुनि स्वन अति घबराय माय 
धाय हरि उरलयो। फिरि पयप्याय सुवाय निज गोद 


( ३० ) 
हि जोचतसमुख ५ ॥ दोहा ॥ हरिढिगके बालनि कह्यो 
मारी इनहीं लात। ताही ते महि शकटको देखत भयो 
निपात १ नरनारिन सुनि यह कह्मो कूठ कहत ये 
बाल। ब्रजऐसो कोड प्रभु रहत करत सोई प्रतिपाल 
२॥ अथ तणावत्तेवध लीला॥ दोहा॥ हरिभर गोद न 
सहिसकी अनु नभ लखीसुधूरि | धरि घरणी यशुदा 
गई ढापन भाजन भूरि ॥ क० ॥ ठननके आवत्ते में 
सुआदत ठणावत्ते खग म्टग वा नरनि तामधि उड़ा- 
वतो। कहें बिप्र बल्लम औ तोरत तरुन तहू आवत 
धुधात धूरि धामनिमें छावतो ॥ घुधरिधुवासों करि नभ 
चहुँओर जोर शोरन मचाय ब्रज भूथल अमावतो | 
घोटुन डुलऊत बाललीलहिं दुलत धाय कन्ध पे सुवाके 
चढ़ि बेठ्यो हरि भावतो ॥ २॥ दोहा ॥ लृणावत्ते आ- 
यो तहां धारिववंडर रूप । हरि काट्यो ताको गरो 
भयोजाय सुरभूप ४ ॥ अथ अन्नप्नाशन ॥ सोरठा ॥ 
भये इयाम सुखदान कछु दिन घट षटसासके । करिनेंद 
विविध विधान अनप्राशन हरिको कियो ५ ॥ दो ० ॥ 
तन मिंगुली शिर चोतनी भ्षषण अँग पहिराय ॥ बार 
बार हरिमुख निरखि यशुमाते लेति बलाय ६ इमि' 
शोभा तिहिं समयकी निरखि कहतसुरटन्द्‌। धन्य २ 
ब्रजजन सदा जे निरखत नैंदनन्द ७ सुमन ससुमन 
नि बरषिके गये सुमना निजधाम। बायनले ब्रजनामरी 
निरखन आई श्याम ८॥ अथ नामकरण ॥ सोरठा ॥ 
आये नैंदगशह मर्ग मुनिवर वर बरज्योतिर्क | ड्ोधि 
सकल पड़ब्र्ग नाम करण हरिके किये ६ संकर्षेण ब- 


( ३१ ) 
लद्ेव नाम रोहिणी तनयके। वासुदेव ब्रजदेव कृष्ण 
नाम हरिको कियो ७ ॥ दोहा ॥ इनमें श्रीमगवान के 
लक्षण सकल लखात ॥ अरि नासन बासन जगत 
दासनके सुखदात & इमिकहि पजित नन्‍्दतें गगंगये 
निजगेह।। तादिनतें बूझ्तभये नरतन घरि हरिएह१० 
श्रीयशुदाज़की अमिलझाषा॥ आलम ॥ क० ॥४देहों 
दाधे मधर घराणवर घारखह धघामतें निकारधाय 
घौरी घेनु खोलिहे। धररि लोटि ऐहें लूपटे हैं लटकतरेहें 
माईरी कहत मीठी बातियां अमोलिहे ॥ आलम कहत 
केसें ललथ की चलन सीखों बलनकी बांहर्धारे गलि- 
नमें डोलिहे ॥ सोई दिन दिनमें सुदिन गिनोंगी एरी 
जिहि दिन कन्हेया मोहिं मेया कहि बोलिहे ३॥ राम 
श्यामकी बाललीला ॥ सं० ॥ दोहा ॥ दोउ खेलत इक 
संगहे रहत दोऊ इकसंग । यशुमति रोहिणि दुहुनकों 
क्रीडन लखत उमंग ११ ॥ गिरिघर ॥ कबहूँ घुटरन 
चलतहें बेठत ऋबहूँ कुमार। अति पुलकित चितरो 
हिणी यशुमति ननन्‍द्‌ उदार १२९॥ स० ॥ फिरकी संग 
में फिरकीसे फिरें कम घंमें छटसे बिछोकिलट। चकई 
लखिक्रे चकई से फिर भवरासगर्भ मँतरासे भट ॥ मन 
मसन चूसन चूसनहें लखि मौन भये एथिवीके पटू। 
गिरिधारन या सुखधारन बिन्न हजारन योग जैँजाल 
जटू १॥ सं ० ॥ दोहा ॥ मणि आंगन बिहरतकत्ँ क्चूँ 
धाय चढ़ि गोद । दोउ बालक ब्रजपालये करत जननि 
उरमोद १३ रवि शशितते बलशयाम दोठ उड़गण बा- 
लकरनद ।बिहरें जनु आंगन नर्भाहें लखि नंद होत 


( ३२ ) 

अनन्द्र १४ ॥ त्रजनारिनको खेलायबो यथा ॥ आलम 
कब्रि॥ क०५॥ मनके सुहेझे सुख करत सोहागनकों 
अँगकी अकोर दे दे हिय हरलाये हैं। काहू मुख चाटे 
चमे काहू मुखकेसमार काहू करिपातकी पतकी दूध 
प्याये हें। आलम अलोक लोक लछोकनके इंश अश 
सनो ब्रहमणड छाँड़ि गोकुलकों आये हें। ब्रह्मादिक भी- 
रनके ध्यान में न आवेताहि व्जकी अहीरिने खेलीना 
करिपाये हैं ७ सं० ॥ दोहा ॥ जाकी फिरकी में फिरें 
रच्यो वेद जिनचारि। ताकों फिरकी फेरियो सिखव॒त 
है ध्रजनारि १३५॥ अथ बरस गाँठ ॥ गिरिधिर ॥ भा- 
दोकृष्णा अष्टमी कृष्ण जनम दिन सोय। तादिन गो- 
कुछ घर घरन महामहोत्सव होय १६॥ क० ॥ करे 
गान रंभासी रंगीली वर बधधाम बारबघ नाच बारचार 
सरसात हैं। मंगलको घोख पसर्बो घोखकी गली में ते. 
सो दूध ओदही को पंक नीको अधिकातहें ॥ गिरिघर 
दास शोभा मोकुल की कहा कहों वाणी रहिजात नेन 
निरखें सिरातहैं ॥ आजु नंद नैंदकी जनम दिनहैरीसो 

अनन्द ननन्‍्द मन्दिर अमन्द दरशातहें ५ दारपें दमामा 
बाजें त्रही पुकार तेसी गली गलीभली भीर रली है गु- 
वालकी। केसर के छापे थापे ठोर ठोर देखियत तोरन 
त्यों पल्चत्र पुहुप बरमालकी ॥ ग्रिरिधरदास जोहि गमि- 
रिघरज को मुख बाला बलिजायेँ बोलें बतियां सुचाल 
की। आचे मोद बारिदर्छों बरस बरस बर बरस बरस 
यों बरसमाँठि लालकी ६ ॥ ब्रह ॥ ५.8 9 ॥करचराप 
गपेंजननी तन रंजित रजपीत ॥ उरहरिनखकटिंकिकि- 


( ३३) 
नी मुखमंडित नवनीत १७ अरुण अधर माधि दशन 
झति प्रकट हँसनितें होति । मानहु सुन्दरता सदन 
रूप रतनकी जोति १८ नेनऑजि मकुटी निकट दियो 
मातु मसिबिंद। करिसिंगार हरि छबि निरखि चुस्यो 
मुखअरबिन्द १६ ॥ स ० ॥जामुखकों सनकादिक लो. 
चहिं ध्यानघरें युगकोटिन घृने । व्याकुलब्रह्महि खोजत 
हैं जिहिं स्वर्ग पताल फिरें भरिमूमे ॥ ताहि लिये शिव 
साधि समश्षघ्रे बिते युगकोटि मशानन भूमे। सो मुख 
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ननन्‍्दकी नारि यशोमति चापि कपोल दुहूँ मुख चमे २ 
सोरठा ॥भधर तोतरे बेन श्रवन सुखद मुनि मन ह 
रन। सुनतत छ्लैस चितचेन समुकत कछ् बने नहीं 
तासमयको कीड़न हँसन बोलन ॥ यथा॥ लाल ॥ 
लँँगकी पाटी गहँ हुलसत हालि हालि मुमनात नू- 
पुर बजत जब पाँयको । लालकहे ललित खेलोना लेत 
हाथ जब हरषत बरषत सुमन सुरनायकों ॥ नन्दज़के 
आंगन अनन्दमई ब्रह्म देख्यों खेलत सरूप धरें बा- 
लक सुभायको । हूँ करत हाँ करत गूँ करत गाँ करत 
ता करत ताकत फिलकि मुख मायकों 9॥ अन्य ॥ 
मणि अँगनाई में निरखि प्रतिबिम्ब निज बारवार ताहि 
चाहि गहिबिको धावेरी । बाजतहि पेंजनी चकित होत 
घुनिसुनि पुनि पुनि मोद गुनि पान हिलावेरी ॥ सांझ 
समय दीपक बिछोकि फल जाने कोऊ खयबेको चाहि 
दोऊ करको उचावेरी । भुय्याँ बेयोँ डोलत कन्हेया की 
लेफेब्क्ल मैया मेया कहिफे जुन्हेयाकों लखावेरी ८ 
माटी" खा ॥ सं० ॥ दो ० ॥ माटी खातहि निरखि के 


( ३४ ) 
सांटी मारी माय। सो लखिके न्नजनागरी देत उलहनो 
आय €६॥ घोटन चलत दधि माखन मलत पर पालमे में 
सूले नेकु डाटेते डरतहै। पाटी टेकि टेकि दिन छेकही 
तें ठाढ़ो होत बातें जे कहत कह बूझि न परतहे॥ सौँ- 
बरो सलोनो इयाम कहाँते सुजान भयो जोही कु 
दृष्टि परे ताहीको अरतहे। बोरी नैदरानी तेहि माटी 
खात देखि तेरो सांटी मारिबेको हाथ कैसे पसरतहै & 
सं०॥ दो ० ॥ कोमलता याकी निरखि मेंहूँ अति स- 
कुचात। पे नहिं मानतरी कह्यो निशि दिन माटीखात 
२० क्यों माटी खाई अरे तोहिं सांटी नहिं योदि ।मेवा 
मिसिरी छॉड़िके माटिहे लई सवादि २१ नहीं माटी 
खाई अरी दिखरायो मुखबाय । मुख देखतही मायके 
गये होश चकवाय २२ शिवरूप ॥ धुसरित धूरिमानों 
लपटी बिभति भूरि मोतीमाछ मानहूँ लगाये मेंगगलू 
सों। त्रिमल बघनहीं बिराजे उरदास मानो बाल कि 
राख्यो जोरिदेक भालथलसों ॥ नीलमणि गूँदे मणिहारे! 
आभरन कारे डोंरू करघारे जोरि देक उत्तपलसों ॥ 
ताके कमलाके गति गेह यशुदाके फिरें क्वाके गिरिजाके 
ईश मानो हलाहलसों १० दोहनके समय मनमोहन 
ललाकी वह ललित लुनाई कवि बरनि कहाकहे। कबहूँ। 
किलकि धाय नन्दके निकट आय कटि लचकाय मुख। 
तोतरे बबाकहे ॥ कोतुक निरखिके सिहानी ब्रजसनी 
जाके लेत मुख चमि ले बलेय ज्यों ज्यों माकहे। गेकाकी 
सुओट क्ेके ललेया बिलुकेया दे दे यशुमाति मेया सो 
कन्हेया जब ता कहे ११ धरत घरणि पग करत कैलोल 


५ (३५ ) 
मग ऐंचत.निचोल ओट लुकत लुगाई की । लरत फि- 
रत फेरे फिरत फितरकरि गिरत परत पे करत सन 
भाईकी ॥ रिस्कनि खिमकनि बुझनि सुरकनि भौन अ- 
रुझनि अरनि ददाकी और दाईकी । भूलति न माई 
मोहिं भाई की दोहाई वह हेरनि हँसनि सुसुकनि शि- 
शुताई की १२ ॥ अम्बादत्त॥ खेल खेलहीमें बिरु झा- 
ने नन्‍्दठाऊरू बाल कहे यशुदाते हार बूँदन हर । 
देख तो कहाधों यह चमको अकाश मार्ह खेलिहों में 
याते धाय मोह गहि ल्यायदे ॥ कबि अम्बादत्तकी न 
मानिहों में एको बात कहा गरज्योहे नेक फेर गरजाय 
दे। सोईहों विद्ाय अति कोमल दिखाय यह एरीमाय 
मेरे कर बादर गहायदे १३ ॥ सं०५ खेलतही आंगन 
में मचलि मुकुन्द कहे चन्दातकि माय याको भूषण 
बनायदे । तकथी अकाशही की सुघर गढ़ाय तामें च- 
न्दहि अमन्द॒हिकों तामधि जड़ायदे॥ वाके अंशुजालन 
के तारनमें आसपास तारन फँँदाय माय तुरत गुँधाय 
द्े। बार बार कहत पुकारि करजोरि एरी बल्लभ सुहार 
गर मेरे पहिरायदे १४ ७(पदमाकर ० ॥ पदमाकर/म- 
चल मचावे रार मोसोकहे पायँपरों मैया मोहिं चन्द्रमा 
'मँगाय दे। बीर बलदाऊ साथ कानन घढेदे मोहिं गो- 
धन उठाय मेरे नखपे घरायदे ॥ काली पै चढ़ादे केश 
मरामाके गहादे हाथ बाबारे मनायहारी ब्राह्मनकी गाय 
दे। छाछको उठाय जऊ होंटें छिरकाय नेकु नागको 
छुवास याकी.छिरद मिटायदे १४.॥ नन्‍्दनन्व॒नको बालक 
भाषण _लैथा ॥ दीत़दयालगिरि ॥ फन्दते दुचन्द नंद 
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न्दनकी मीठी बात करत अनन्द गात मुद॒दात ज- 
नकी। रम्भाऊ अचम्मा मानि फुरे नहिं दूजी बार मोहि 
रति रम्मा सुनि जाकी नेकु भनकी ॥ मिसिरी कठोरकी 
सरीस री कहीं में कहा बिसरी. सुनत सुधि मेरी बीर 
तनकी। छाखन उपाय करि दाखन लहीन सरि भाखन 
की माधुरी घुरीन इयाम घनकी १६ पाई नहैं रंचकऊ 
मधु मधुराई जासु बोछत कन्हाई रदुमाई जब बातहें। 
भावों प्रकास हासको बिलास जामे कहु कोकिल के 
कल समकेंसे कहिजातहेँ ॥ बीनकी प्रबीनताको लीन 
करि राखें गुनी शारद बिशारद ओ नारद छजातहें। 
भूषन लगत ब्रज भूषन बचन सुनि ऊषन पियुषन में 
दूपन दिखातहँ १७ ॥ अथ पुनः माटीखान लीला ॥ 
धन्य ॥ काहू एक बाल फेर यशुदासों आय कह्यो माटी 
खात लख्यो अबे तेरोई नैदनमें । यों सुनि रिसाय सुत 
बोलि मुख खोलि देख्यो दोनों देव तीनोंगुण शोभासे 
सदनम ॥ चारों युग पांचों भूत छवों ऋतु सातो म॒नि 
आाठों पा ग्रह दशहू दिशनमें । ग्यारहों महेश 
शेश बारहों दिनेश देखे तरहों रतन लोक चोदहों बद॒- 
नमें १८॥ छप्पे॥ बसुधा व्योम पाताऊ लोक सहलोक- 
पालगन । रवि शशि नखत समस्त विष्णु चतुरास्य 
त्रिलोचन ॥ सकल तत्च अरु ठत्ति असुर सुर नर मुनि 
किन्नर। पशु.पक्षी नग ठक्ष सरित सर सिंधु अचरचर ॥ 
ब्रजमणडल शत धाम निजनिज समेत सुखमें सबे। 
लखि परम चकित चित मोपिका का यामहँ आफत 
अंबे १६ ॥ दो०॥ बारूचरित कहिजात नहि कहते उ- 


रहि रहिजात | सुर्मिरि सबहि बहिजात 
रम दहिजात २३ ॥ श्षीलाड़िली ओलाड़िने को 
एकत्र खेलियो यथा ॥ बोघा॥ क० ॥ एके लिये चोरी 
कर ऋत्नत्री लिये एके हाथ लिये छाहँगीर एके दावन 
सकेलती। एके लिये पानदान पीकदान सीसा सीसी एके 
ले गुलाबनकी सीसी शीश मेलती ॥ बोधा कवि कोऊ 
बीन बांसरी सितार लिये लाड़िली लड़ावें फूल गंदनकी 
मेलती | छोटे ब्रजराज छोटी रावटी रँगीन तामें छोटी 
छोटी छोहरी अहीरनकी खेलती १६ ॥ महाकवि ॥ 
लाड़िलीजीको कथन धायते ॥ राधिका माधें एकहि 
सेज पे घाय लैसोई सुभाव सठोने । प्यारे महाकबि 
कान्हके मध्यमें राधेकह यह वात न होने॥ सांवरेसों मिलि 
कहों न सांवरी बावरी बात सिखाइ है कोने | सोने को 
रंग कसोंटी लगे पे कसोटी को रंग लगे नहिं सोने 
२० ॥ हरिके संग खेलिबेके लिये प्यारीजूको भोरही 
जगायबो यथा ॥ देव॥ क ० ॥ जननी के अंक परयह्ूतें 
निकसि धाई देव बाम अंकमुखी चषन चकोरही। अ- 
टकी अलीनहू न मटकी गलीनहू न चटकी कलीन 
चडचरीक चित चोरही ॥ नन्दज़की नींद नींद खोई नैंद्‌ 
नन्दनकी बरज्यो न माने करजारं बरजोरही। धोवनदे 
बदन बिलोवन दे दधि राधे सोवनदे श्यामहिं जगावे 
जिन भोरही २५॥अथ माखनचोरीलीला॥ से ० ॥दो ० 
पगन मसन छागे चलन गोप बालकन संग। जहोँ 
तहूँ त्रजव्रीधिन करत बालकेलिके ढंग २४ ब्रजबासी 
दास । माखन खेये चोरिके सब ब्रज घर घर जाय) 


(३८ ) 
कीजे बालबिनोद यें मेरे मन यह जाय २४५ घर घर 
फैली घात यह सखाढन्द लिये साथ | चोरि सुमाखन 
खातहैं नन्‍्दसुवन ब्रजनाथ २६ ॥ सो० ॥ सबके मन 
अभिलाख चोरी पकरन पाइये । धरिये माखन राखि 
यहे ध्यान सबके हिये & ॥ परद्माकर ॥ क ० ॥/एरी बीर 
ज्वालिनि गोपाल कहूं देख्यो जात खाय दें माखन 
चुरायके हिरानोरी। कहें पदमाकर यों सुनि यशुदा के 
बेन बोली बोल ग्वालिनि पियूषरस सानोरी ॥ तेरी 
सोंह नंदरानी देतिहों बताय ताहिं ऐसो ठग दूसरो न 
ब्रजमें बखानोरी ! गोपिन को चीर चोर भेरो चित 
चोर तेरे माखन को चोर मेरी आँखन समानोरी 
#२१॥ सबेया ॥ ए ब्जचेद गुबिंद गोपाल सुनो क्यों न 
केते कलाम किये में। माखन चोरिके खोरि न के चले 
भाजि कछू भय सानि जिये में ॥ त्यों पदमाकर आनैंदके 
नंद हो नँदनंदन जानि लिये में । दूरिहिं दौरे दुद्यो जो 
चहो तो दुरो किन मेरे अंधरे हिये में ७ ॥ अन्य॥ नहिं 
माखनदेति कहा यशुदा नित आप सखान खवावतही । 
तुम काहे लला यह चोरी करो मुहँलाय दही उलछाबत 
हो।यह बानि तजो हरि पार्य परों मोहिं कूठहि का डर- 
बाबत हो । बदनामी की गेल बचाये चलो कुल काहें 
केक लगावतहो ५ यशुदा तुमतें जु फिराद करों तक- 
सीर सुनो अपने नटकी। जबहों दधि बेंचन जातह॒ती 
बहियां ककझोरि हमें सटवी। अति में मनमें सकुचाय 
रही सखियां मुसक्याय सबे सटकी। दधि साखन खाय 
लुटाय दयो सटकी चढचोपट में पटकी ६ (देव ।क० ॥ 
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खोल फिरे बढरा ला फिरे घर मेरो ढोल'ः फिरे मोर> 
सहि लोछ फिरे पानीको। फिरत उमाहे कान्ह काहूकी न 
माने कानि साखन मलाई नेक बच्योना निशानीको ॥ 
पहिले खिम्फाईहुती फिरहू सताई देव अब ना सहोंगीहों 
कहोंगी नंद्रानी को। उद्धि मधनहारे दध्षिको मथन 
देरे मनके मथनहारे छांडिदे सथानीकी २२॥गिरिधारी। 
सुतसों रिसानी नैंदरानी उतपात सुनि मोरस चुराय: 
खात डगर बगरतें। कहे गिरिधारी यह भेया मोहिं भावे 
नाहिं रोजरोज सहनो उराहनो नगरतें ॥ फारिदीसी 
फरिया लहरि कितीकनिकी फोरिदीनी गरिया गगरिया 
मरगरतें । बसों ब्रजमण्डल में तुमहीं गुपार आज 
गूजरी तो जातीं सब ऊजरी नगर तें २३ ॥ अन्य ॥ 
पूछत बुलाय मात काहे दधिखायो याको' मोसों कह 
साँची बात घरिकर करतें। विविध मिठाई भाई भाजन 
भराई घर सदको जमायो क्योंन खात मांगि घरतें # 
आंसु भरिलीन्हो ओ सुसुकि रोय दीन्हो कछु नरलीला 
भीनो ढीठो डोलत न डरतें। दादाकी दोहाई देया मेंस 
ख्ाको खायो दधि खेलत पकरे ल्याई बंशीबट तटतें 
३५ दूजीगोपी ॥ वन्‍्दकबि॥ सुनहु यशोदा रानी भोदे 
नहकी कहानी फोरिके मथानी दधि सब अचवायो 
। बरज्यों न माने और काहूकी न शंक आने. तेंहीं 
'एक ब्रजमें अनोखो पतजायो है ॥ बन्दकहे भूँठेही रि- 
गा जब बझे माय लाक्ष याको माखन कितेक ववोर 
योहे । तबे तिहिं गोपी को कुच ठोढ़ी पकरि कहे 
'लियो हे ताछो एतिक बतायो है २४७ ॥ त्रज० 9 


( ४०) 
दोहा ॥ मूझो दोष लमायके नित आवत उठि प्रात ॥ 
सनन्‍्मुख बादत शंकर तजि बिकट बनावत बात २७ 
मम लोचन आगेसदा खेलहु सखन बुलाय। तेरो बाल 
ब्िनोद लेखि मेरो हियो सिराय २८ ॥ गोपिन को 
भाग्य वणेन ॥ अन्य ॥ गुंजगरे शिर मोरपखा चलिचाल 
गयंदनकी छबिछाबे। ताहि लखें रतिनाहहुके चित में 
लखिबरेकी बढ़े फिरचाबे॥ सांवरो नन्‍्दकुमार अहो ब्रज 
में त्रमराजको बालकहांवे। ताहि अहीर की छोहरियां 
छद्नियांभरि छाद्षेको नाच नचावे ७ शारद शेश 
महेश गणेश जपें निशिवासर ध्यान न आबे। ब्रह्मस- 
नातन गावत बेद न रेख न रूप न ताहि बतावै॥ नारद 
शारद जाहि हिये घरिके नितिही अतिही सुखपावे । 
ताहि अहीरकी छोहरियां छछ्चियां भरि छाछ्किको नाच न 
चाबे ८॥ रसखानि ॥ शंकरखेसुर जाहि जपें चतु 
रानन चारहु आननगावे।नेकहिये नहिं आनत त रस- 
खानि महाजड़ मृढ कहावे ॥ तापर देव भुवंगन वारत 
पावन प्रानन पार न पावे । ताहि अहीर की छोहरियाँ 
छल्नियां भरि छाछ्वेको नाच नचावे « हरि॥ यज्ञ 
अनेक सदा पद्‌ पजत रंचिबिरंचि जिन्हें मन ध्यावे । 
सेवत शारद शंकरसे मनहीं मन मा समाधि लगा- 
बे॥ वेद प्राण कहे हरिजी कब्रिकोटि प्रजापति पार न 
पावे | ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछियां भरि छाछद्विको 
नाच नचाबे १० शेश महेश गणेश सुरेश नरेशहु 
जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछ्षेद 
अनेद सुबेद बतावें॥ बरारदसे शुक व्यास रुटें पचिह्दारे 
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तउरऊ#भहिं पारन पात्र । ताहि अहीरकी छोहरियों छ- 
छिया भरे छॉँछको नाच नचावें ११ ॥ नागर ॥ क० ॥ 
आवत्त बुलायों दौरि गावत गवायो श्याम नाचत 
नचायो नित करे कह्मों कह्मो है। जेंबत जिमायो जल 
पीवत पिवायो हठ माँगे तरसायो मधुमई बह बचह्यो है॥ 
टहलमें तत्पर चराबे गाय नितिप्रति बनरखबारे प्यारे 
घाम शिर सह्यो है । विश्वके चराचर ओर सब बश 
जाके सो हां ब्रजबासिनके बश परिरह्यों है २५ ॥ 
ठाकुरकी उक्ति ॥ ठाकुर कहे है ॥ बेदन के भेदनतें इंश 
अज जानते ऋषि मुनि तापनतें केयक बपुखकी । 
नारदते शारदतें ओर सनकादिकतें चाहरमरि साधनते 
संतनके रुखकी ॥ ठाकर सोहाई न सबते पियारी छागे 
मोहन कहत मोहिं देनहारी सुखकी | रूपभरी रसभरी 
जोसभरी यशभरी मदभरी बातें ब्रजबासिनके मुखकी 
२६ लाड़िली जुको बालापन छूटिबे को पश्चात्ताप ॥ 
अ०॥ सबैया ॥ हेरतकुंज मुजाधरि इयामसों नेक तबे 
हँसतीन लुगाई । छाजन कानिहुती जिय माँ सुभे- 
टत जो मग माँझ कन्हाई ॥ हेरें सरे न गुपाल सखी इन 
योवन आनि कुचाल चलाई। होतकहा अबके पछताये 
जोहाधतें छटिंगई लरिकाई ११ / अभिमन्यु ॥ बा- 
ेतें हों अरु नन्दछला रहे बालबिनोदन में मनगारे। 
एकहि संगज़ खेले हसें कछु नेक संकोच हुतो न हमारे ॥ 
तें सलंखि ओरसों ओरकरी अभिमन्यु कहा कहिये निज 
हरे। आवहिंगे उतंतें मुसिक्यात कहाँ कहिहो मुख देखि 
सकोरे १२॥.अथ जमलाजैनमोक्षण लीला ॥ सं०॥ _ 
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दोहा ॥ मोरस चोरत ग्वारि यक हरि बहियाँ घरिधाय॥ा 
दे उराहनो बेसही यशुदहि दयो धराय ॥ २६ ॥ तब 
ताड़नको ब्योंत कछ करन चद्मो जब माय॥ हरि इच्छा 
तें दूध तब लख्यो गिरत उफनाय ॥ ३०॥ हरि कह 
लज जेसे चली दूध सैमारनमाय । तेंसहि हरिहृ सँग 
लगे रिसि करि पहुंचे जाय ॥ ३१ ॥ सो ० ॥ तब हरि 
आअआतिहि रिसाय दधि भाजन फोरनलगे | दधि माखन 
पय ल्याय दीनो महिहिं ढुरामसब् ॥ ३२९॥ लखि जननी 
रिसियाय बॉध्यों ऊखल माहि तिहिं। जनहित गये बँ- 
घधाय जमछाजुनकी सुरति कारि॥३३॥ गिरिधैर दास ॥ 

पाई ॥ उलखल बॉधि सुतहि नैद्रानी। मुदित और 
ग्रहकाज भूठाना ॥ दामादुर तब चले सुहाये । ऊखछ 
सहित कृपारसछाये ॥ जमलार्जुन के मधि महँ ताहि। 
दियो फसाय इयाम चितचाहि ॥ तब दोउवे अरजुन 
महिआये। तिनतें निकरे देव सुहाये ॥ २ ४ दोहा ॥ 
करि प्रणाम धनपति कुँवर नलकूबर मणिग्रीव । शाप 
कथा कहि गहगये भये भक्तके सीव॥ ३४॥ सं॥ सो ० ॥ 
लखिसुत नँदबिलखाय बंधद्वोरि हरि हियधरे। है कोउ 
देव सहाय तिन राखे इन रक्षतें ॥ १०॥ जनउपदेश॥, 
हरिदास ॥ क० ॥ मायो ना गुपालू मन छायके निवारि 
छाज पायो ना प्रसाद साधु मण्डलीन जायके। घायो ना 
घमकि टन्दाविपिनके कुजनमें रहो ना शरन जाय 
ब्रिटन लेशरायके॥ नाथ जूने देखि छक्पो छिनहूँ छबीली 
ऋषि सिंहपौरि पस्यो नाहिं शीशहू नवायके । कहे हरि 
ताझ नोर्दि त्नानह से आव्रे.जिय जनस मँवीयो ना क4 
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सायो कछ आयके ॥ २७॥ इति श्रीमदादिगोड़दुगी 
गर्भजश्नी काशीनाथात्मजबि प्रवन्नभति प्रकतेरसि को ज्ला 
सभागवते पवार्डेचालकीडनम्ह्कक्षणमुखेविश्वदर्शनान्न 
प्राशननामकरणआयबेडोपनजमलाज्जुनमोक्षणोनाम 
चतुर्थोब्यापार; ॥ ४ ॥ 

अथ ढन्दावन गमन ॥ से ॥ दोहा ॥ नन्द यशोदा गोप 
गण मिलि यहकियों विचार। रहें ढन्दावन चलि यहां 
होत उपाधि अपार ॥ १ ॥ सांक समय यह करिमतो 
सोये निज गह ग्वार । हरि इच्छा तहूँ पुर भयो तिहीं 
राति में त्यार ॥ २ ॥ शकटरु छुष पर वस्तु धरि अरु 
भरिभार कहार। ग्वाल बार गोपिन सहित आये ल- 
खत बहार ॥ ३॥ प्रात तहां आवत भय तजिगोकुल 
ब्रजराज । छवि महिमा नहिं कहि सकत तसु शारद्‌ 
अहिराज ॥ ४ ॥ अथ गोचारण ॥ मुकुट लकुट पट 
पीत धरि बाऊ सखन सँगजाय। गो पद रज रंजित 
बदन तह चारत हरिगाय ॥ ५४॥ रसखानि॥ स०॥ 
मकराकृत कुंडल गुंज की माल बिलोल लसे पग पा- 
बरिया । बढरान चरावन के मिसिभावतों गोकरिमो 
तिन भावरिया ॥ रसखानि बिलोकतही सब ढक्वेगह बा- 
वरिया ब्रजडागरिया। सजनी यह गोकुल में बिषसो 
बगरायो है नन्‍्दके साँवरिया ॥ १ ॥्आयों हुतो नियरे 
रसखानि कहा कहों तू न गई उहिठेंया । जेती अ- 
यानी सयानी निदान अघानी नहीं कोड लेतबलेया॥ 
काते कह्ों कहते न बने कछु एक चरित्र कियो यदु. 
रेया। गायगो तान रिभमायगो प्राण जमायगो नेह च- 
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रायगो गेया॥ २ ॥ राजा बरिबर ॥ एक समय हरिधिनु 
चरावत बेन बजावत ऐन रसालहि। दीठि परी मन 
मोहन की ढ्पभानु सुता उर मोतिन मालहि। सो छवि 
ब्रह्म ऊपेटि हिये करसों कर लेकर कंज रसालहि। शंभु 
के शीश कसुभ के पुज मनो पहिरावत व्यालिनि मा- 
लहिं॥ ३ ॥ वत्सासुर वध लीला ॥ ब्रजबासी दास ॥ 
छंद ॥ वत्सासुर करिकोप मारन इयामके सन्मुख गयो। 
गयो के निहपाप तबहीं योग सुरपुरको भयो ॥ तब धा- 
यके हरि चपरि ताकों पकरि पॉय फिराइयो । पटक्‍्यों 
धरणि तन असुर प्रगट्यों फेरि श्वास न आईंयो ॥ १॥ 
गिरिधर दास ॥ दोहा ॥ देवन बरसाये सुमन शिशुन 
सावसी दीन । कंस अनुज को नाश इमि क्ृपासिन्ध 
हरिकीन॥ ६॥ अथ बकासुर वधलीला॥ त्रजवासीदास 
दोहा ॥ धनि घनि ब्रजनर नारि धनि धनि यशुदा 
य नँद | बिहरत हैं जिनके सदन ब्रह्मसचिदानंद ॥ 
७॥ सोरठा ॥ कहि कहि देव सिहाय धन्य धन्य त्रज 
बाग बन। जहां चरावत गाय सकल सुरन शिर मुकुट 
मनि॥ ८ ॥ गिरिधर ॥ तोमर छंद ॥ इकवार बच्छन 
संग । घनश्याम सुन्दर अंग॥ निरख्यों नदी बरतीर | 
देत्य दीह शरीर॥ १ ॥ क ०५ ॥गिरिधर॥गिरिघरदास 

राजे मातिन की रास केघों रजत को शैल शुद्ध इ्वेत॑ 
ताको धुर है । हीरनकों टीला केधों गंगाजल जोस॑ 
लीला यशको समूह केधों सोहत प्रनुरहे ॥ राका के 
निवेश केधों उठ्यो क्षीरसिन्ध केधों राका रजनी को 
सत काढि धरथो तुर है ॥ शम्भु को ससुर केघों सते| 
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गुन गुरु केघों बम पुर केधों बैठ्यो बकासुर हे ॥ 
१॥ स० ॥ दोहा ॥ कहत सखा सब इयाम सो बक भ- 
खिंह्दे यह आसु। सुनत इयाम आगे भये गये बकासुर 
पासु ॥ ८॥ गिरिघर ॥ तिहिं छिन बक उठि आसुही 
देखत सबके दुष्ट। निगलि गयो मगवानको महापाप 
ते पष्ठ॥ ९॥ सं० ॥ रोलाहन्द ॥ दौरि घाये देवगण 
तहूँ जहाँ बक हरिहीं गिल्यो । करें शख््र प्रहार तदपि 
न तनक ताको तन बिल्यो ॥ बढ़न लागे उदर हरि 
तब असुर असुरुँधि तन किल्‍यो । भयों सकफक बक 
तुरतही चंहत यमसों धमब मिल्‍यो ॥ १॥ दोहा ॥ रुँघन 
टग्यो ताको गरो उगल्यों तब घबराय । चोंचपकरि 
फारयो खलहि बसन सरिस सुरराय॥ १०॥ बक हरितें 
मरि तरिगयो वरषिगये सुर फूल । हरषि सखा बेद्नलगे 
हरिपद्‌ पंकजध॒ल ॥ ११॥ त्रजवासी दास ॥ बलमे।!हन 
घरको चले जानि सांखककी बेर। लीन्ही गेया घेरि सब 
मुरली की धनि टेर॥ १२ ॥ सोरठा॥ चले बजावत 
बन र्वाल ट्ंद के मध्य हरि । अंग अंग छब्रसिन ज- 
ज्ञजन मोहन सांवरो॥ २॥ रॉभत धाई गाय बच्छ सु- 
ति के पेंस्वत । हरषि यशोदा माय कहत इयाम 
आये घरदि ॥ ३ ॥ ठाकुर॥ क०॥ अआवत हैं देख 
मी मुरली लगी है मुख जेसीही गरेंयां लिये लालहू 
बेटे की । याहीको सराहें शेष याही को बखानें वेद 
यादह्दी की कहानी कंठ फ़तना लपेटेकी ॥ ठाकुर कहते 
याकी ऋएदे अज इश लेके खबर न काहू वैसमेटे 
की बढ़ेटेकी । केयक लपेटे गये केयक चपेटे एक पेटे 
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की न पाई पाकरेटे अहिरेटेकी ॥ २॥ महत्व #आगे 
घेनु धारि घेरि. ग्वालन कतार तेंसे फेरि फेरि टेरि घोरि 
घमरी नगन तें। ओंछि पुचकारत अंगोे बिन सो पोंछि 
पोडि चुमि चारु चरन चलावत बचनतें ॥ कहें सहबूव 
घरि मुरली अधर बर फूँकत हैं पड़ज निषादके सुरन 
तें। अमित अनंद भरे लकुट सुकंघ घरे मंद मंद आ- 
बत मुफुंद मधुबन तें ॥ ३ #दत्त ॥ मोर के पखीवनको 
सोहत मुकुट माथे कुंडल शक सोहें गिरिके घरेया 
की। कांधे छसे कामरी त्योंफेंटक्सी पामरीकी मूरति है 
सांवरी यशोमतिके छे बाकी ॥ कहे कबि दत्तवारों जि- 
नपे करोर काम कोन छवि बरनों बठुभद्रज़के भेयाकी। 
आगे गोप गैया पाछे आबत है पेया गोपी लेत है ब- 
लेया प्यारे नवऊ कन्हैयाकी ॥ ४ ॥ अन्य ॥ मोर को 
म॒कुट अआजे कर में लकुट राजे छाजे गुंजमाल गरे ल- 
' छित लरन ते। सुंदर कपोलन भलक लोल कुंडऊुकी 
गुलुफ अमोल भरे गोरज के कन तं॥ गोवन के पाछे 
पाछे काछनी को काछे आछे गोरी आप गावत गवा. 
बत सखन तें । आनैदुके कंद त्रजझोचन चकोर चेद्‌ 
मंद मंद्‌ आबत गोबिन्द ढन्दावन तें ॥ ५ ॥ से ० ॥. 
नव घनश्याम बीच चंचला लसत जेसे तेसे इयाम तन 
में सुसोद्दे पीतपट है। कहे विप्र वल्लभ त्यों गुजनकी 
माल गरे मुरली अधर बर करमें लूट है ॥ काम मद 
तुच्छन को फूलन के गुच्छनको मोरनके पुच्छनकों शो* 
मित मुकुट है। गोवनके पाझे आलठे काव्नीको काछे 
कटि आचे बलभेया संग धरे वेष नट हे॥ ६॥ अथ गो- 
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दोहन॥ बज ०॥ सोरठा ॥ प्रात हुईं गे गाथ हम तुमहोढ़' 
लगायके । दुहन लगे हरि आय निरखि सखा चक्रित 
भये॥ ७ ॥ बढरा पग अटकाय गोथन लीने हाथ करि । 
प्रिया बदन हृगलाय दूधधार छांड्न लगे ॥ ८ ॥ दोहा॥ 
घेनु दुह्यबत लाड़िली दूहत हैं मैंद्लाठ । सो सुख 
कापे जाय कहि देखि रही ब्रजबाल ॥ ६ ॥ दुह्दी कैंवर 
नंद लाड़िले श्री राधा की गाय। दोहाने देत न हँसि 
प्रिया मांगत हाहा खाय ॥ सोरठा॥ स्यों त्यों हँसत क- 
नहाय ज्यों ज्यों प्रिया हहा करत । सो सुख बरणि न 
जाय अरु मे दोऊ प्रेमरस ॥ १० ॥ नारायणदास ॥ 
चेचला छंद ॥ घाम से गुपाल आय चोपसों दुह्दे सु- 
घेन ) शीश पागलाल मुक्तमालही सरोज नेन॥ रुक्म 
दोहनी सुअस पाटनेतिका बिछाल । देखिके अनुपरूप 
गोपिका भई निहाल ११॥ पुनः बरजवासीदास॥ दोहा ॥ 
दंपति को सुख देखिके मुदित यशोदामाय । बारबार 
लखि युगल छबि मनही मन बलिजाय॥ १२॥ पद्मा- 
कर ॥ सववेया ॥ख़छरे खरी प्यावे गऊ तिहिको पद्माकर 
को मनलावत है। तिहि जानि गिरेयांगही बनमाल सु- 
अुचि लला ईच्यों आवत है॥उलटी करि दोहनी मोहनि 
| अंगुरी थन जानि के दाबत है । दुहित्रो ओ दुह्ा- 
डूत्रो दोउनकों सखि देखतही बनि आवत है॥ १३॥ 
थ अघासुर वध ॥ दोहा ॥ गावत खलत हँसत सब 
पंखा ठुंद॒ के साथ । पहुँचे ठंद्वावन सघन ढुंदावनके 
लिथ॥ १९ ॥ सोरठा ॥ फिरत चरावत घेन दीनबन्धु 
वष्टनदलने॥ कृष्ण कमल दल नेन सर्व अंग सुन्दर सु 
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खद्‌ ॥ १५ ॥ सं० ॥ दोहा ॥ नित खलत इत सांवरो 
छेंदावन मधिजाय। इक दिन त्रजचालन सहित तहां 
चरावत गाय॥ ऐ६॥ अघ बेठयो तहूँ वयाल बनि करि 
मुख दीह अपार | हरि बलबाल बद्यानको जिहिं मग 
पग संचार |कष।७ ॥ गिरिघर ॥ क० ॥ ब्रह्मको वदन 
केघों विश्वको बदन केधों वदन अकाशहीको सावधान 
तनहें । मायाको बदन केधों गिरिघरदास अहै कमको 
बदन केधों सागर सघन हैं ॥ सात दीप गत बिन्ध्यगिरि 
को बदन केधों केधों चार वदनको वदून सदनहै। वदन 
कपालीको है कैधों महाकालीको है कालको भदन केधों 
व्यालकों बदन है ॥ १८॥ सं० ॥ दोहा ॥ अधघ मुख 
गुनि गिरिकन्द्रा पैठे सन यकबार। वदनबंद तब तिहिं 
कर्यो अतिभे हाहाकार॥ गिरिधर॥ इमि लखिसुर हाह्दा 
करें डरे ग्वालके थोक । मनहु लोक नय आसुही प्र- 
विशे सकल अलोक ॥ १६ ॥ सं० ॥ शीश फोरि तब 
तसु कढ़े सखन संग जगदीश । अघ अघ तजि सुर 
पुर गयो घरि हरिपद्‌ निज शीश ॥ २०॥ बरसाये दे- 
बन सुम्रन हरषि निरषि ब्रजचन्द जे जे जे यह कहि 
उठे ग्वाल बाल के उन्द ॥ २१ ॥ अथ ब्रह्माज़ूकी मोहू 
लीला ॥ ब्रज ॥ दोहा ॥ तहां छाक घर घरनतें आई 
भरिभरि भार । यशुमति पठई कानन्‍्हको ब्यंजन बहुत 
प्रकार ॥ २२॥ सोरठा ॥ छाक पठाई मात हरषि कहत 
हरि सखनसों। दृधि घवलित बहुमांत सब मिलि भो- 
जन कीजिये ॥ २३॥ गिरिघर ॥ चोपाई ॥ हिलिमिकि 
हरि तहूँ ग्वाऊन संग ॥ छाक खात उर धरै उमंग ॥ 


(४६ ) 
छँखि विधि माया वश यह जान्यो। ब्रह्म कि होय बा* 
छपन साम्यो ॥ करहु परिच्छा इच्छा ठई । हरि प्रेरित 
प्राकृत मति मई ॥ आय बच्छ अरु ग्वाल चुराये । 
घरि निज धाम श्यामपहँ आये ॥ २५ ॥ दोहा ॥ या 
विधि विधि की अज्ञता उर बिचारि प्रजभूपष । आपहि 
सब धरते भये ग्वाल बच्छ के रूप ॥ २६ ॥ बरस 
एक घरि हरि रहे सकल रुप त्रजमाहिं। यह लीला 
घनइयाम की रामहु जानी नाहिं॥ २७॥ सं० ॥ क०॥ 
स्रष्टासष्टि रचना को भूलिश्र॑म भूलि नित जाय ब्रज 
आप निर्ज लोक करें फेरो है । वहां बध्छ बालन को 
ब्रह्म को स्वरूप छखे यहां निज मन्दिर में सोवतहि 
हेरो है॥ बच्लम बरस बीत्यो ऐसेही करत तब आय 
घबराय करि त्राहि त्राहि टेरो है। बच्छ बाल ल्याय 
हरि पांय परि बोल्यो अज क्षमिय पराध मेरो जानि 
निज चेरो है ॥ २८ ॥ गिरिधर ॥ दीहा ॥ इसमे कहि 
घहुविधि बन्दि पद विधि गवने निज धाम। सब बालक 
बच्छन लिये घर आये घनश्याम ॥ २६॥ यह लीला 
मगवान की नहिं जानी कोड बाल। बिते बरस घर 
घर कह्मो आज हत्यो अघलाल ॥ ३० ॥ जनोपदेश॥ 
श्सखानि ॥ क० ॥ कंचन के मन्दिरिनि दीठेि ठहरात 
नाहिं सदा दीपमांन मानो माणिक उजारेसों । और 
प्रभुताई एज कहांलों बखानों पूरि भूप प्रातिह्वार भीर 2- 
रत न द्वारेसा ॥ गद्ठाजल नहांय बहु मुकुत लुशय बेद 
बीस बेर गाय ध्यान कीजिये सकारेसी ॥ एतो सबभयों 


तो कंहा रसंखानि जो पे चित दे न करी भीति पीत पट 


( ) 

वारेसों ॥३१॥ इति श्रीमदादिगोडदु गो गर्म जकाशी ना - 
थात्म॑ नविभ्वद्ल मविभ्रकृत्तेरसिकोज्ञास भागवते गोकुल 
सो टन्दावनगमनचत्सासुरवधत्रकासरवधगोपगोवत्से: 
सहहन्दावनप्रवेशत्रह्मसंमोहनेनामपच मोव्यापारः ५॥ 

अथ पुनः गोचारणलीला ॥ सं ० ॥ दोहा ॥ इमि अ- 
नेक लीला करत बितेदयों कोमार।गोचारणए पोगंड बपु 
छागे नन्‍्दकुमार ॥ क०>॥ संग में अभीर भीर सुरभी 
की भीर लियें ठमे बलबीर घीर लकुट फिराबते । बेर 
गउधूली गउश्नली सो बिराजमान सप्त सुर लौन पान 
मुरली बजावते ॥ गिरिधरदास दास देखियों पुकारि कहे 
मेरे जान जनहित प्रभुता करावते । प्रेम के परायन 
नरायन दुभुज होय गायन करत देखो गायन चरावते ॥ 
१॥ ठाकुर फजैसो मंजु माथे पे मुकुट तेसो कंज मुख 
कंज दलनेन मेन शरतें उकाढ़े हैं। कानन में कुएडल 
बिराजे पटपीत कांधे करमें मुरलि ले बजावें सुर गाढ़े 
हैं॥ ठाकुर कहत अंग ललित त्रिभंग कियें उभर लकुट 
सो सुराग रसबाढ़े हैं। गोवनको टेरत हैं बछरान हेरत 
हैं देखरी गुपाल वे तमाल तर ठाढ़े हैं ॥ २॥ गुमान ॥ 
*भुकि रह्मो मुकुट रही है कूमि मोतीमाल चमि रहे कान 
नेन कोर अनियारेरी । कलित कपोल छवि छेरहे 
बन चारु चेरही अधर अरुणाई चहँध्यारेरी ॥ भन 
व्गुप्तान नव बेनु छहराय रही कंघ फहरायरहे छोर पट 
न्यारेरी। हेरिरहे सोतम मोबिन्द घेन॒ फेरि रहे कूलनि 
'कलिंदुजा कंदब तर प्यारे री ॥ ३0 रे 8 र ॥ दोहा॥ 
निशिमुख हेरिमल लखन को सन्मुख बिता हंन्द । 


( ५१ ) 

'चतहँ मग़* जोंबें खरी. जब आये म्जचन्द ॥ १ ॥ ज- 
ननि उतारति आरती' अंचल पोंकति धूरि । भोजन 
दे पोढाबसी नितप्रति रसभरि भूरि ॥ २ ॥ अथ चोर- 
मिहीचनी ॥ मति दोहा ॥ छाल तिहारे संग में 
खेले खेल बलाय ।अदत मेरे नेन' हो करन कपूर ऊ- 
गाय ॥ ६ 0 नेब्वीन ॥ क० ॥४आओर खेल खेली सोतो. 
खेलिदी पा की सोह कहां लों सखीन उपहासनकों पे- 
लोंगी ।. कोतिक नबीन बीन छाबे तू सुजान नित म- 
सके मैजानि कंघसो न अब मेलेंगी ॥ छतिया छुवाने 

हि 

पीठ ठोढ़ी,डे गुदीमे नीठ छोड़न कहंत ढीठ केस पर 
हेलोंगी ।जाँघन में देके कटि भीचनो बढ़यों न दया 
तो सै: कन्हैया आंखमीचनो न खेलोंगी॥ ४७॥ ल- 
तीफ ॥# स ० ॥ इंदु्सो! आगरी है मुख जोति बढ़े अति 
नेन समासम दोऊ । मंदत हाथ में आवत नाहिंन केसे 
के जाये छिपे कहो काऊ ॥ मायस रेनकी पूनोकरे कल 
थोरक से मुंख खोलत सोऊ । देखि छतीफ यहे ब्ज- 
बालमम्ायतरी यह खेलक्री खोऊ ॥ ४ ॥४वोरमिही 
चिनी'क 'मिस्त मोहन मोहि न पांवें फिरे बसुधा के । 
देखें,ओ' देव दुकूलन में मिलि फूलन में के रहे चहुँघा 
है ॥ केसर चन्दन बन्दन में मिलि कुन्दन में तन मेन 
डिंधा हवे। हे मकरंद रहे अरबिंद में इंदुके मन्दिर बिंदु 
सुधा के ॥ २॥ अथ घेनुकबघलीला ॥ सं० ॥ दोहा ॥ 
खरन सहिन खर असुर बर घेमुक असत सुनाम। र- 
हंत तालबन तहूँ गये सहरि सका बलराम ॥ ३ ॥ रो 

'छाब्न्द ॥लगे ताछफल खान तारू दे खेलने लागे। 


( ५२ ) 
सुनत शब्द सब असुर क्षुमित अतिरिसमहँ पागे ॥, 
घेनुक धोरयो आय खरो बल सम्मुख आगे । सुफिरि 
चलाये चरण दोऊ बलके उर लागे ॥ चहत मयो फिर 
मारि चरण ते बलहिं खैंसायो । तबलगि धरि दोड 
चरण ताल पे ताहि नशायो॥ मिरे तालतें ताल छामि 
करिटूटि घनेरे। ओर असुर खर रहे तिनहूँ बल मारि 
निवेरे ॥ २॥ दोहा ॥ करि प्रशेस बलराम की हेरत ह- 
रिह्ें तमाम । बन बीथिन यमुना पुलिन गे ढूँढत घे-- 
नश्याम॥ ४ ॥ दषित गोप गोवत्स सब कालीदह के 
नीर। पेठे सब आअकुलायके बेद गये तजि धीर ॥ ५ ॥ 
प्रज॥ सोरठा ॥ परे सकल मुरमाय जहां तहां बिष 
भार तें। ग्वाल बच्छ अरुगाय भये मनहूँ बिन॒ प्राण 
सब ॥ १ ॥ दोहा ॥ खोजत हरि आये तहां देख्यो स- 
चहिं त्रिहाल। सुधादृष्टि के परतही जिये बच्छ गो ग्वा- 
ल॥६॥ कही कथा सब महरितें यहहें हमें सहाय । 
बल मोहन के बछ फिरत बतब॒न चारत गाब॥ ७॥ 
सोरठा ॥ तब तब होत सहाय परत गाढ़ जंब जब हमें । 
चिरजीवहु दोड भाय यशुमति ये तेरे कुँवर ॥ २॥ अथ 
बालकेलिके खेल वर्णन ॥ अथलटू ॥ नबीन ॥ स० ॥ 
आसके बेठी किती मग़घेरि सनेहकी डोर बंधी बिनः 
मोलें। केती फिरें श्रमि घूमि भ्रमीसी सगुंजि रही हिय। 
गूंजन खोलें ॥ नंदुकी पोरि अनन्द नबीन लिखे जिम! 
भालकरे सुकलछोलें। ज्यों ज्यों फिराबत लाल लटू त्यों| 
भट्ट अज्बाल लटू भई डोलें ॥ ३ ॥ कं ई यथा .& 
आज कदंब कदब की छांहन फूल कलेबु भरें नवताल। 


( ५३ ) 

फै। ठाढ़े लखें घनश्याम सखानमें कानमें फल बिरा- 
न्त हालके॥ शोमा नबीन निहारतमें मनधायगो चाय 
उपेठ में रूयालके । चकित के चहूँ ओरनसों चकई संग 
शरथ चह्यो नैंदलाछ के॥ ४॥ अथ पतंग ॥ अ० # 
शेहा ॥ तन पतंर्ग मन लगन गुन लहि अकाश ब- 
लेसाथ। परि कुबात कितहूँ फिरे तऊ उड़ा यक हाथ ॥ 
: ॥ स० ॥ देखि गुड़ी सउड़ी मधि मारुत में कह्यो 
सन ये नभचारी। दाहने बाम फिरे कबहूं कब हूं अ- 
। ऊरध लेत उसारी ॥ बोली तबे भहराय अरे चुप 
झे मती क्र बात हमारी । प्रेमकी डोर परी गरमें 
जेत चाहे लिये तित जात खिलारी ॥ ४॥ ठाकुर ॥ 
मावहु छाल दिखाय ले आवहेूँ भषन मंजु मँजीरसी 
ललिं। भूमें कुके लचके ओ लफे सअदा न करे बहु 
गति अमोलले ॥ ठाकुर राजे जराबके जेवर ते वे प्रभान 
शी खानि सी खोलें। चंग चढ़ावत बांह चले जन मो- 
तेन हेमलता फरिडोलें ॥ ५॥ बिहारी ॥ दोहा॥ उड़ी 
डी नंद्लालकी आई आंगन माहूँ। बोरी सी दौरी फिरे 
एवत छबीली छाहँ ॥ ६ ॥ अथ गेंदे को खेल ॥ सं० ॥ 
)हा ॥ काली विष कृत दोष जिमि इहि ब्रज तें कढ़ि- 
वराय। यह हिय धरि बोले सखनि खेलो गेंद मैंगाय॥ 
।०॥ बत्रजवासीदास॥ श्रीदामा यह सुनतही गयो भवन 
पैज घाय। अपने गेंद लेआयके दीन्ही हरिको जाय॥ 
१ ॥ सोरठा॥ चैठो खेलिये चाय बाहर घोष निका- 

। जहूँ कोउ आय न जाय गेंद खेल बनिहे तहां ॥ 

॥ क० ॥जैंलत खिलार बर नंदकों कुमार तापें किती 


(्‌ ) 

मतिवारि गई गुरुजन झानतें। लट हे विलोक मे के 
छोकें लोक लाज तन मन भयो मत्तलाल सुधा मु 
क़्यानतें 4 कंदुक उछ्ारें पाग पेचन सँभारें पेच पेचन 
सों डारे कोन चले चित स्थान तें। लोचन चपल गेंद्‌ 
गगन निहरें जनु पीत तरवारें घारें उगलत म्यान तें॥ 
घ३॥ अन्य ॥ स०॥ श्रीयमना तट खेलत गेंद गिरधो» 
यम॒नाजल मध्य तहांहीं। कदि परथो हरि ताहिके हेत 
गयो घसि पेठि पतालहि माहीं॥ बाल सखा सब रोदन 

हिय सोचत जाय कहयो नँद पाहीं। कान्‍्ह तिहारो 
मिरयो यम॒ना बिच हँढ़े थके हम पावत्रू भाहीं ॥ ४ ॥ 
गिरिधारी ॥ब्रा ०. ॥क० ॥ कदमकी डालीचढ़िकदयों बन- 
साली कोपि कालीद॒ह भीतर बियोग बीज बेगयो। कहे 
गिरिधारी घाय_नगरके नारी नर भई भीर भारी नीर* 
नेनन ते च्वैगयों ॥ नंद नंदरानी अररानी परें पानी 
बीच ओक ओक अरर सशोक बिपष हवेगयो। यमुना 
समानो आज ब्रजको सत॒न हाय यशुमति सून बिनु सन 
जग ह॒बेगयो ॥ ६॥ त्रज० ॥ दोहा ॥ लोटत अतिव्या- 
कुछ धरणि पर न चछत जलधाय । कहत इयाम तम 
दुख दयो मोकों बेस बुद्ाय ॥ १२॥ सोरठा ॥ लोग 
डठे सब रोय दीन वचन सुनि नंदके । कहत बिकल 
सब कोय हरि तुम ब्रज सनो कियो ॥ ४ ॥ दोहा ॥ क्रम 
युवती सुनि महरिके वचन प्रेम आधीर। अकुछानी रो- 
बत सब्रे बढ़ी कठिन उरपीर ॥१३॥ सोरठा॥ बरजत 
यशुद॒हिं ग्वाल यह कहि कहि हरि हैं मरलें। सतत बि- 
योग बिकराल जात नहीं सहि मातकों / ४ ॥ दोहा ॥ 


( ५५४ ) 
कहत उठी बलराम सो बनहि तज्े छघ॒ अत । कार्ड 
तुमहि बिनु रहत नहिं तुमर्ों क्‍यों राहिजात॥ १५ भ 
सोरठा ॥ मग्नन शोच रस मांक कहत ले आवहु कानह 
को। भखे क्वेगइ सांक आज कहू खायो नहीं॥ ६ ॥ दो ० ॥ 
मोहिं दोहाई नंद की अबही आवत इयाम । नाग नाथ 
ले आवहीं तब्र कहियो बलराम॥ १६ ॥ सोरठा ॥ सुनि 
हलघरके बेन अतिउदार हरिके चरित । भयो कछुक 
उर चेन जो कछु करहिं सुक्के सबे # गिरिघर ॥ दोहा ॥ 
उह्ां जाय हरि अहि लरख्यो शेन करत शतशीश । ताहि 
तियनसों कहैतभे अबरहिं जमाव फ्णीश॥१७॥ सो र ठा॥ 
सुनि बालकके बेन दया सहित तिन इमि कहयो | जि. 
यत जाहु निज ऐन रोवत हे हैं मात पित ॥ ७॥ ब्ज्- 
बासीदास ॥ अरी बावरी सरप तें कत डरपावत मोर्हि । 
जेसो में बाऊक प्रगट अबहि दिखाऊं तोहिं॥ १८ ॥ 
से० ॥ यह कहि हरि अहिनाथकी दाबी पँछ पिछात । 
फनफटकत मकटपट उठ्यो विष मारत फुफकात॥ १६ ॥ 
ब्रज० ॥ दांव-घात लाग्यो करम सहसा फन फटकार। 
बार बार फूफकार करि डारत विष को कार ॥ २० ॥ 
सोरठा॥ जरत यमुन को नीर जात फेन उतराय विष । 
[रिसत नाहि शरीर अहि मद मोचन इयामके ॥ ८ ॥ 
चोपाई॥ पगसों चापि नाक घरिफोरी। छीनी नाथ हाथ 
गहिडोरी ॥ कूदि चढ़े हरिताके शीशा। मन मन करल 
विचार अहीशा ॥ १ ॥ पद्माकर ॥ क० ४न्‍म्रली बजागर 
तानमाय 5 अर मन्द लट़कि छटकि नये रत्वभे नि- 
रत है। का गोबिंदके उछाह अति विष को प्र- 
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यही बेदके भेदकी हैं अधीता ॥ यही भक्किकी शक्तिकी 
शक्ति सोहें । यही म॒क्तिके मुक्तहकों विमोहें॥ ३॥ इन्हें 
देखिके होति कान्‍्हे रतीहे। रतीदू रती देखि होती रती 
है ॥ नरी किन्नरी ओ परी क्यों न मो हैं । सुरी आसुरी 
आसंसुरीहू विमोहें॥ ४॥ दोहा ॥ इमि आवत लि गो- 

/ पिक्रनि हरि अतिही सुखपाय । आगे बढ़ि मद़ि प्रेमतें 
ल्याये सबहिं लवाय ॥ ८॥ गोपिन की उक्ति ॥ रस- 
खानि॥ सवैया ॥/अरुझीमहरें सुमनोज के ओजनि 
फोजनि हारि निशाननम । रसखानि ठगौरिसी डारि 
ठगी सुनिहारि कछू मुसक्यानन्म ॥ ठग ठाकुर ठाढ़ 
भले ढिगहों अबला जु बचें इन प्राननमें। बरु मारियि 
बाननहीं तें गुपाल न मारिये बांसुरी ताननमें २॥ दो ० ॥ 
गोपीगण मगवान की शो भलखी तिहिंठोर। ता क्षणह्ी 
सब भूलिगंगो ज्ञान गर्व गुन गौर ॥ ३ ॥ देवकीनेदन॥ 
> क० ॥ अटपटी चाल स्योंही लटपटी लालपांग ठटपटी 
खासीखोरि केसर के गारेकी। मणिमई भूषण अकिल 
अवतंस आदि पहिरि बजावे बंशी शब्द पियारेकी ॥ 

| देवकीनन्दनसिंह बड़ी बड़ी आँखनकी लक तर॑ग 
 डची आग रंग कारेकी । बकिरही कान्ह सग थकिरही 
# छकिरही ऊखिरही जेब जोहि जुलफनवा रेकी। 9॥ ६ ॥ 
अन्य ॥ ४९० 22424 वे ४ भयत्तें बचाव वन मोरन 
नचावे रुचि एस/अंग अंगंकी । प्रीति उपजावे रु 
] बजाबे सरसाईको छजवे नेन सुधाकी तरंगकी॥ 
 द्रशावे १6३०7 व 3630: * परसावे सब्र दुखहि नश। 

॥ हियरा 
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टाज गिरिकीं गिरावे ऐसी मरति त्रिभंगकी | 
पुनः ॥ केलिके प्रसंग ओर ओरही निहारे रंग 
ह्विन घरी घरी,साँम ओसबारेके । जियके जियारे 
अंग उजियारेलूखि वारिवारिडारे बानमेन मतक्ारेंवे 
माधुरी तरंगभख्तो लोते रुप तो>कैस पियोजात: 
भये छोचन किनारेके। एक रसनासा अलि जात न ब- 
खानेगुण मोरचन्दवारे नंदनन्दन पियारेके ॥ €॥ पुनः॥ 
४उरज उतंगनको नीलमणिहारहै कि एके महामोहनीके 
मन्त्रको बिचारहे । लोचन चकोरनिको चन्द अब॒तार 
है कि कीचित चातकनको पुन मा घनध्ररिहे ॥ प्राणनतें 
प्यारों लोक प्राणन अधारहे किछरभको सारहे की 
शोभाको पसारहे । रूपरस माधुराको गात सुक॒मार' 
कि रूपधरें मारहे कि नन्‍्द॒को कुमारहे ॥ १०॥ ऐसो 
- रूपदेखि फेर गोपिनकी उक्ति॥ क० ॥ चन्द नख च* 
ज्द्रिका चकोर पदकझ्जनपे मेरोमन मछ्जुल मिलिंदु 
लकनपे । बंशी त्यों,बिशाल लाल अघर अमोलन 
वारों कुरबिन्द दन्त कुन्द कलिकनपे ॥ छविपे छपाव 
प्रभाकर प्रतापही पे वबारों कोटि काम कमनीय भूलकन्न 
पै। पन्नगी कुमार ओ कदंबिनी सेवारवारो बॉकुरे 
+ हारीकी अमोल अलकन पे ॥ ११ ॥ दामोदर ॥ व 
इयास अंगपे अनेग छविटवकी छटा मोरचन्द्रिकापे 
सुन्दर लसन पे। वारों श्ुवबंक पे कमान कमननीय 
हगन पे केजवारों मुकता द्सन पे ॥ दामोदर कहे व्ये 
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की मोहनी हसन पे ॥ १२॥ सं० ॥ भुजंगप्रयात ॥ 
किती नोसरे चोसरें ले सुधोरें। किती कान्ह के कुण्डले 
होरहारें॥ किती कंगही संगही ले सुढोलें। किती पुष्प 
बासे स॒तेलें अमोलें॥ १॥ किती है खरीले सुसोगंध 
सीसी । मिसी ले खरीहे किती चारुपीसी॥ किती अज्जने 
' मजजनेले सुठाढ़ी। किती कज्जलें सम्जलें प्रेमबाढ़ी॥ २॥ 
& किती किस्मिसे दाख पिस्ता सुप्यारी । किती है लिये 
स्वणेकी पूर्ण कारी॥ सुएलाल बंगादिके पूरिपूरे। लिये 
चोघरे नोघरे भूरिरूरे ॥ किती पानि में आनि देती ति- 
लोरी॥ किती ले खरी हाथ शीशा बिलोरी ॥ ३ ॥ 
किती ले सुराही किती पीकदानी । किती ले गिलासें 
खरीं शोभसानी ॥ १६ ॥ दोहा ॥ ले माही ठाढ़ी किती 
! किती मु्ैले भूर। आसाखासा ले किती हाजिर हुकुम 
। हज़र॥ १०॥ भुजंगप्रयात ॥ त्रिधा वायुके धर्म तें जेस- 
मोई। सुअंखी सुपंखी लियें तत्र जोई ॥ गसी हीरते हैं 
लसी हेमडौडी। बसी आतपत्रें लियें तत्रमाँडी॥ १॥ 
किती चोपसों चोपकों ले खरीहें।किती बन्नमें बन्चमे ले 
) अआरी है॥ किती ले अंड़ानी अड़ी है सुमोदे । किती त्यों रि- 
आावे सुके के बिनोदे ॥२॥ किती ले खरी हैं बरीसामनेंमें। 
“ किती हाथ जोरे लगी दामनेंमें॥ किती पेशवाई सुहाजिर 
हँजूरें। नकीबी करेंहे किती बोलिरूरें॥ ३॥ करें आरती 
ढारती चोरकेती । हुणे कान्ह पे वारिके तोरिदेती ॥ च- 
कोरी भई ऋष्णचन्दे सुदेखे। जज धन्यके जन्म 
 लेखे॥ २० ॥ दोहा ॥ लखि गोपिनकी मक्ति प्रभु पुरवन 
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रास॥११ ॥ तहां युगल छवि वर्णन ॥ दोहा ॥ चेद्रकला 
सी चन्द्रिका लसे राधिका शीश। हरि हरिक्े हरतें है| 
दीनी करि बकसीस ॥ १२ ॥ विहारी ॥ मोर मुकुट 

न्द्रिकनि यों राजत नँदनंद। मनु शशि शेखरकी अक* 
सकिय शेखरशनचंद॥ १३॥ पजनेश क ० ॥ जटित न- 
छत्र नग नवशिरपेच बीच पेंची मणिमाल मुकुताली 
मलाबोरकी। कवि पजनेश पट पदरजरीके कटि तठ फ- 
हरात छहरात छटा छोरकी ॥ कोटिन प्रभाव ते सुपरतु 
प्रकाश पुज्न धावत घरापेइत उत चित चोरकी । तीें 
लोक माँकी ऐसी दूसरी न मॉँकी जेसी माँकी हमें 
मॉँकी काँकी युगलकिशोरकी ॥ १३ ॥ पुनः ॥ कोटि 
मारतण्ड माण माणडन मकट क्रांट चान्द्रका चमकच- 
कचाधा चहुआरका। शिर पच्रपचा कल कलगा कालेश 
कन बंदनी विचित्र चित्र असिल अजोरकी ॥ सनगन 
गनपरबसन सकस राज एकसा प्रकाशी गाते दोनों 
चितचोरकी। तीन लोक माँकी ऐसी दूसरी न माँकी 
जेसी काँकी हम मझाँकी कॉकी युगल किशोरकी ॥१७॥ 
सं० ॥ दोहा ॥ गोपीगण मधिराधिका छबि तहेँ इमि 
रहिल्ाय । जिमि नभमें उड़ुगणनि मधि राकाशशि सर« 
साय ॥ १४ ॥ तहँ गोपिन के गएणन बिच इमि हरिरहे 
सुहाय । सोनजुही बिच बिच मनो जेसे कुसुम कलाय ॥ 
१५ ॥ जिती रास मधि गोपिका तिहिं अन्तर स॒ठि 
इयाम । जनु बासंती लतनि बिच बिकसी आतसित 
साम ॥ १६७ देवकीनन्दन सुकुल ॥ क० ॥ गुड़हर गेंदा 
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मानी है । अर मसी गुलुपेचासी जपासी सो हें देव- 
नन्दन गुललाला समजानी है॥ चम्पासी चमेलीसी 
जुहीसी सोनजहीसम सेवती गुलाब गुलदाउदी प्रमानी 
है।कलपनरोबरसे फूलेलसें नंद्खाठ चारोओर ललना 
तासी लपटानी है ॥ १५ ॥ अन्य ॥ समाज आज है 
क्षेली मदंग बीन बाजही अमंद शुद्धवद चारु चौंदनी 
छह छद्टे। नवीन साजहे अली महाप्रवीन साजही प्रव॑- 
घ बाजुबन्दहार किज्लिणी ठई ठई ॥ सुग्गंधला समेकही 
सुतान मान पेखिये गुमान मान छेद अंग माधुरी मई 
मई। बिलासरासमे सही प्रकाशमान देखिये सुजान 
श्री गुबिन्द संग सुन्दरी नई नई ॥ १६ ॥ सव्वेया ॥ 
बीन बजावत रासमें बाल रसाल है शुद्ध सुधारुदुबानी। 
गावत तान तरंग विशाल खुश्याल है प्रमपगी सुख 
सानी ॥ भोंह नचाय नचाय कमान अनुपम गोबिंदके 
मनमानी । अंग उमंग सुरंग सुजान सरूपहे तोसी तुही 
ठकुरानी ॥ ३ ॥ बांसुरीकी तान यथा॥ नागर॥क ० ॥ 
मोहनी लठतातें मधु मठजुरी ख़बत केधों काननमें री के 
की दुहाईंसी फिरतरी | मादकसों भरी खरी कोमल मि- 
हीन महा लहलह लई सुकण्ठ माँक अतिरी ॥ साँच 
सोहनी चटंकदार चिकनोहीं बीनहूँ ते सरस र- 
सीली यह अतिरी। नागरियासुजानके सुताननके मान 
मिलि याही के समान अब सबे लेहु गतिरी ॥ १७ ॥ 
ऋत्यगति यथा ॥ गुन सरितासी रसरंगन विछासी चारु 
चम्पक' छतासी चपलासी श्योम घनकी अबकी डु- 
छात्र म्रदारनकी सन्दयनि गान बताब-० 
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सुतनकी ॥ पारद ज्यों थार थहराती नृत्य अबनी में 
देखि रवनी में कछू बात न कहनकी । ठोकरनि ठेलठेल 
पायनते रूँदिरूँदि नागरिया गतिमें कुमति कीनी मन 
की ॥ १८॥ राधे नैंदुलाल रासमण्डल रसाल नें एक 
तन ढ्ेके एकफूलनके हारमें ।जालीदार एक सेत प्मोढ़ नी 
को ओढ़ें दोऊ नत्यन सुढंग रंग मिलिततकारमें ॥ 
मुख नेन भूषन चिक्रकर कान्ति खुली चाँदनी सरस 
स्वच्छ सागरके बारमें। नागर मयंक मीनमानी मणि शो 
सिधवार कज्नकाम धीवर गहे हैं रूपजारमें॥ १६॥ ढन्दा- 
बन काननपे मेरहें विमाननकी देवबधू देखि देखि मई 
हैं मनंचला | बेशी कलगानके वितान धुनिवाय बैँध्यो 
रमालोक लोक तहाँ मूली उर अंचला॥ हे हे बिच गो- 
पिनके ललित त्रिमंगी कान्ह नागर पदन्यास बाजे छम 
छमंचला। रास रंग मणएडऊ अखण्ड नृत्य होनलाग्यो 
संग है अ्रमत मानो मेघचक्र चंचछा ॥ २०॥ से० ॥ 
दो० ॥ करते करगहि श्याम सह तह निर्तत त्रजबाल। 
नन्दुलाल मधि बालहें बालन मधि नैद्लाऊ॒॥ १७॥ 
लखि उनको अतिमान तब इक सँगले मगवान।सब 
गोपिनको तजि तहाँ हेगये अन्तरधान ॥ १८॥ तिह्ि 
ले कुज्कुटीरमें बेठारी नँदनन्द ॥ हिलि मिलि दोउ 
खोलनलगे निज हियके फँट्वन्द ॥ १६ ॥ गिरिधर ॥ 
स० ॥ केश सँवारिके कांगही सों कबरी सबरी रचि 
फूल बनाई। बेंदीदुई गिरिधारनज़ अँगिया कसि सारी 
सुरंग उदाई ४ क्ड्टून मुद्रिक हाथनमें उर-हार सुढार 
भरे आध्रिकाई। चाय भरे अजरायजू आपहि पायद्षपाय- 


( १०३ ) 

नमें पहिराई॥ ४॥ सं० ॥ दो ० ॥ परममुद्त है हरि 
कियो तिहि तियको लिगार । तासु रूप लखिक हिये 
निज मन खुशी मुरार ॥ २० ॥ तब बोली मोहिं 
कन्धधरि चलिये सुधर सुजान | चढ॒ह आय इहि कंघ 
कहि हेगये अन्तरधान ॥ २१ ॥ बिन गोपिनहूँते सरस 
उपज्यो बिरह कृशान । निज ज्वालनि जारनि छग्यो 
मान गुमानरू भ्रान ॥ २२॥ गोप्यऊचः॥ रोलाइ न्‍्द ॥ 
कारे अनाथ हं नाथ गये तुम ताजके कत अब । यह 
कहि कहि ब्रजनारि लगी तहँ रोवन कहूँ सब ॥ अति 
ब्याकुल है लगीं ढूँढ़ने गोपीगन तब | कुज्ञकुज्ञ प्रति 
थका खाजे नाह मिले श्यामजब ॥ १ ॥ दो ० ॥ बिल- 
खाना तब गापेका मेल नहीं जब इयाम | म।च्छत ह्ठे 
महिभे गिरी श्याम श्याम कहि बराम ॥ २३ ॥ कब्लु धी- 
रज धरि फिरि चली हूँढ़न कहूँ घतश्याम । अप्॒मा पू- 
लिन निकुनञ्ञ मगर बन बाथन बर वास ॥ १४ ॥. तह 

सँग्ले हरि मजि गये तजिरस रास रसाऊ। तिहिमग 
जोबत सोउ मिली रोवतपरी विहाल॥ २५ ॥ ढिरेकि 
नीर चहुँओरते करि समीर अँचरान । बहुराये इहि 

जिधि सबनि तिहिं शरीरमें प्रान॥ २६ ॥ तब सबब चे 
धद्नत भई अरी कहां वे कानन्‍्ह। मोहूँ तजि अनतें.गये 
लखि मेरो सखिमान ॥ ९७ ॥ फिरि हेरन तब सबछेगी 

न बीथिन ब्रजबाम | तरु तरुतें पूछत फिरी कहूँ देखे 
घिन्रइग्राम ॥ २८ ॥ रोठाइन्द ॥ हे कदम्ब कचनार कु- 
रब कोरक हे करटेहर+हे अनार बरु बार बरुन बाकुन्न 
हे बढ़हर ॥ हैं मध्॒क बन्धूक बकुछ बाउल हे गुड़हर | 
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है अशोक हरु शोक कहहु वह कहँ है नटवर ॥ २६ ॥ हे 
बेरी तजि बेर कहहु वह कहाँ सुधर बर। हे पाकरि करि 
कृपा कहहु कहूँ गये स॒ुक्षिपिकर ॥ हे कुमोद मुद देह लेहु 
जप्त हरि जहूँ करिकर। हे तमाल तरू ताल कहो किनहें 
कहूँ सुखकर॥३॥ हे करीर करबीर कनककेतककिके हे बन। 
बिन दखे तिहिं अहह हो तहे कऊप एक छन ॥ बिरह भि- 
थातें मई चहे अबबिना प्रानतन॥ ४॥ जाम॒नि हरि को 
खोजिल्याय करि कहि कंरि जामुनि । ब्रजबनित नि की 
करीअरी इक बिनतीया सुनि॥ है रसाल ब्रजबा लबिकल 
डोलत हृहं इत बित | करि विहाल नैंदाल गये तजि 
के हरि चित कित॥५४॥ है कपित्थ तुम कहहु तत्थ्य वह 
गये कहां हरि | है पीपर हरिरूप अपर तुम कहो कहां 
हरि ॥ हे यमुना तुत्रतीर बीर तजि गये तीर किहिं। बि 
रह आँस निहिं मिल्‍यो नीर जन बहे जोर इहिं॥ ६ ॥ 
दोहा ॥ इमि ढूंढ़त हरि गोपिकनि मृलिगयो निजरूप। 
तन्मय रूद्ढी कोटलों केंगइ कृष्ण सरूप॥ २६ ॥ तब 
लीला तहैँ कृष्ण की करन लगी सब आप । कोउ बक 
बदन बिदारती कोउ मोचत तरुशाप॥ ३० ॥ कोउ 
कहे तुम जिन डरहु अब हरिहों सब संताप। दावानछ 
को पान करि दलिटद्दों याको दाप ॥ ३१ ॥ रे केशी कित 
जात भजि नहिं बचिहे इह्बार। तोहिमारि कंसहिह: 
तो तो में नंद्कुमार ॥ ३२ ॥ गिरिधर ॥ चोौपाई ॥ 
इसमे हरिकी छीला करिनारी । खोजत चली बिहाल 
विचारी ॥ चरण चिह्न प्यारे पियकेरे ॥ परे घरणितल 
सन्दर हरे ॥ १ ॥%-क्ृप्पय ॥ स्वस्तिक स्पेंदव 3ख- 
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शक्ति सिंहासन मुन्दर । अँकुश ऊरघ रेख अब्न अठ 
कोन अमल तर॥ बाजी बार न बेनु बरिचर बज विमल 
बर। कंत कुमुद कलधोत कुम्मकों दण्ड कलाघर ॥ 
असि गदा छत्र नवकोन यब्र तिल त्रिकोन तरुतीर 
गहे। हरि चरन चिह्न बत्तित छखे अग्निकुए्ड अहि 
सैलपह ॥ १॥ सं० ॥ दोहा ॥ जो रज दुलेभ हर आ- 
जहिं सो रज ब्रजकी नारि । निज शिरकर सरधिज 
ने घरणि लगी सुकृुपारि ॥ ३३ ॥ करि बंदन नँदनंद 
पदरज सिगरी ब्रजबाऊल। चली चिह्न संग जोवती 
औँपुयत घरवति माठ॥ ३५ ॥ सोरठो ॥ के करि अ 
तिह्ठि निरास ऊँचे स्वर राजनलगी । तुब दरशन बिन 
सांस निक्सत तऊन उरदया ॥ २॥ दोहा ॥ इपि गो- 
पिन की लखि दशा तहेँ प्रगटे रासेश। देत भये दरशन 
तिन्‍्हें करि नट्वरक्ों बेश ॥ ३१॥ सोरठा ॥ आयेरी 
टठखु इयाम समुद उठी कहि एक सैंग। युगसम बीत्यों 
याम जाकेरी दरशन विना ॥ ३॥ अन्य ॥ क० ॥ रहें 
वर साई रोय रोय सरसाई अति योहीं तरसाई नेक 

प दरसावरे। उठि उठि धाई छोकछाज बिसराई बर- 
जीन चितलाई आय तही सममावरे ॥ नेह के लगाई 
दिनजामिनी जगाई औँच जात न बुकाई तही आय 
के बुझावरे | मोह जाल आई भई अंखें दुखिहाई एंसे 
तेहीं अरुझाई अब तही सुरमाावरे ॥ २१ ॥ जाके अंग 
अंगन की रूपकी तरंगन में बड़ि मन जात ताहि केसे 
मनदीजिये । जाके बश आई तिहूँ टोककी निकाई 
नीकी लामड-सुद्ठाई ताहि केसे वश कीजिये ॥ देदावन 
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चन्द सुखकंद कोर बन्द निधि नेदको दुलारो मरिनेनन 
क्यों छीजिये। केसे करि याहि निशि बासर समीप ले 
अनंग जुरद्दरन मधुर मधुपीजिये॥ २२ ॥ बूड़त गैंभीर 
नाभि रोमावलि गुन ले त्रिब॒लि अवर्लैंबि करि बेव्यो 
उर नीठिके । घेस्मो छबिजालन बिशाल बनमाल चपि 
कछुक बचावत क्यों ओठन बसीठिके ॥ मन्द रुदुहास 
सुधारस के भ्रवाह बहि बचिगो कपोलतल कुणएडल 
निईठिके। कुप्ननविद्वारी छवि देखत तिहारी फेरि बेध्यो 
मनभारी अनियारी युग दीठिके ॥ २३ ॥ सुन्दर सुलफ 
घँँवुराकृत जुलफ करिबरेक कुलफतिहि ठोर-घेरिआनी- 
हैं। देखत त्रिभंग छबि मोंतन सभंग परी अंगन अनेग 
लोक लाज भेभानी है ॥ नेन चित चोरन की तीखी 
तीखी कोरन की दुरि दुरि जोरन की भांति सरसानी 
है। रूपके अरोरनकी भोंहन मरोरनकी पीतपट छोरन की 
लबि पे बिकानी है ॥ २७॥ से ० ॥ भुजंगप्रयात॥ कन्हे 
देखिके प्रान आये सुफेरी । बिना कानह के प्राणकों का 
करेंरी ॥ लखे लालके छाल अंप्री सरोजें। तिन्हें बाल 
ले ले लगांबें उरोजें ॥ २१ ॥ बरोनीन तेले किती पांय 
पोछें ॥ कटाक्षें कितीके सुआंगे अँगोछें । हरें खेद स्वेंदें 
सुतीखी चिते के ॥ जुड़ाबें हियो ताकि ताकों हितेके ॥ 
२२ ॥ किती ध्यान को धारिके हीय ध्यावें। किती नेन 
ते देखिके सुख पावें ॥ किती कान्ह के अंग सो अंग 
छुवबे। तपे अंगके तापकों वे मिटावें ॥ २३ ॥ किती पाय 
गाढ़ें गहँ चमती हैं। किती भाँवरी दे तिन्‍्हें घ॒मती हैं ॥ 
लगी सानने घूपदीपें किती है। लगी आने पाय धू- 
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री किती है ॥ २४ ॥ सुनो बीनती. गोपियों की मरारी। 
न ऐसी दशा फेर कीजी हमारी॥ यही टेरिके वे कहें 
रि बेरी । गिरी पाँय थे आये एक बेरी ॥ २५॥ 
सोरठा ॥ इमि गोपिनके बेन सुनि बोले करुणायतन॥ 
करि मेरो हिय ऐन याहीमें तुम नित बसो ॥ ४७ ॥ महा- 
सुमड्ल रास करन चह्मो गापीन हित ॥ तजि शिवहू 
कैलास तहूँ देखन आवत भये॥ ५ ॥ शिव्रूप ॥ स- * 
बैया॥ कास प्रसनसी गक्गजटा मधि भाऊ सचन्द अ- 

न्द बिराजे । उज्ज्वल भाति ब्रिभति सअंगन त्पों संग 
जोन्हसी गौरि सुराजे ॥ कौमुद सो बहु मोदकरे जग 
मालति मालन ते अतिश्नाजे । बल्लम के उर में गिरि 
चन्नम शारदके ऋतु सो नितराज ॥४ ॥ दोहा॥ सचर 
अचर जगजीव सब देव देव अशेष । आवत भे तिहि 
राशि मधि घरि गोपिनके बेष ॥ ३६॥ गिरिधघर ॥ क ० ॥ 
अबछा ध्मनेक आह तबला बजावें किती ढोलकी सु- 
बोलकी बजार्तच करि प्यारकों । खन्नरीटनेनी किती 
खंजरी बजावें खरी मरमा बजांवें किती चार तरफार 
को ॥ गिरिधरदास रसरंगी ले सरंगी किती गाव- 
ती सुरंगी गीत संगीले उदार को । किती ले तितार- 
नगितारनि बजावें किती ठाढ़ी कै कितारन सिता- 
रन के तारकों ॥ २४ ॥ किती सहनाई ले सुहाई टेर 
फैंके किती धीरी ले नफीरी कों अभीरी छबि छावती। 
किंती परबीन बीनलेके सुरलीन किती मुरली सुराग 
रंगरलीन दुरसावती ॥ गिरिधरदास करनाल करताल 
जाल तालीं' मिलाय के रसाल रूपाल गावती। किती 


जय 


( १०८ ) 

'छे सरोद को सरोज से करनलसी किती मान प्री तान 
पुरी ले बजावती ॥ २६ ॥ सं» ॥ दोहा॥ बजी दुन्दुभी 
देव दित्रि पुष्पठष्टि मई भरि। गावत भे गंधव्बंपति 
स््री सहदरि यशरूरि ॥ ३७॥ भुजगप्रयात॥ लगे बा- 
जने दुंदु भी देवलोकें। सुआये सबे देखि बे छोड़े ओ- 
कें॥ महर्षी सबे देखिके शोम हपें। सबे देव देवेश पे 
पुष्प बर्ष ॥ २६॥ लगे बाजने साज संगीतब्रारे। स* 
रंगी सुरंगी रबँब सितारे॥ भई किक्लिणी नपुरों को 
अवाज। तिहीं मध्य बंशीहुकी मंदगाज ॥ २७॥ भई 
भुषनों की अवाज घनेरी। उठी नाचने वे सचे एक बे री ॥ 
उठे इयाम इशयामा तिन्ही संगओऊ। मनो गीत संगीत 
की मर्ति ओऊ ॥ २८॥ स॒अंगी सुरंगी सुढं गी सबीहे । 
सबी रासके अंग में बेकबी हैं॥ बड़ीही उमेगें तरंगें 
मची हैं। जहाँ रासरंगे सगोपी रची हैं ॥ २६ ॥ खरी 

नह के अससों असजारं । लसे इयामके सेगम अंग 
गोरें ॥ सुसोहें भली बैसवें यों नवेली। मनो श्याम 
बेली ढिंगे हेम बेली ॥ ३० ॥ दोहा ॥ शम्भु केशसी 
राधिका उमाकेशसे इयाम। गंगसरिस रस रासभुत्रि 
तह लद्ऊत रसवाम ॥ इ८ ॥ चन्दुन सतसई ॥ 
सुरी आसुरी किन्नरी नगी पन्नगी देखि। ब्रजबनितन 
के संग ने मनिमानी सुत्रिशेखि ॥ ३६ ॥ सं०॥ मुज- 
गप्रयात ॥ रणन्नपुरोंकी रणत्कार छाई। कणत्किकिणी 
क्काणरी शोर भाई ॥ भणत्कार भषानिके ध्वान गाजें । 
ठणत्कारकारी रूदंगें सुबाजें ॥ ३१ ॥ प्रधीना किती बे- 
नु बीना बजाबे। सही कान्हके तानमें लेख्क्गावें ॥ कि* 
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ती गाय के भाव भाये बतावें। किती रीमिके आय 
कन्दे जतावें ॥ ३२॥ किती कान्हके गानमें चित्त देती । 
किती कान्हके तान सी तान लेती॥ तरीफें किती इयाम 
के गानकी के। रही तानको आप लेती सहीके॥ ३३॥ 
क्िती इयामकी बांसुरीले बजावें। किती तानलें बांसुरी 
को लजावें॥ सत्रे नागरी आमागरी रासरूरी । सुगावें 
सब रागिनी रागपुरी ॥ ३४ ॥ गंगोदक छंद ॥ गोपिका 
श्याम ओ इयाम आ गोपिका इयास ओ गोपिका की 
छटा दे रही । राधिका वज्लभे यों तहां देखिके देवकी 
दारह नत्य वां केरही ॥ तानकी तालकी गानकी बाद्य 
की एकह्दी संगही ले जहां हवेरही । रासके रंगर्मे 
कान्हके संग में चित्तमें दंग के गोपियां ठेरही ॥१ ॥ 
राधिका अंसपे कान्हकी बाहु है कान्ह के अंसपे राधि- 
का घेरहठी । तालके ख्यालपे ल/!छकी चाल हैं छालकी 
चालही बालह लेरही ॥ हावसों मावसों चावसों सोसने 
गायके गीत बे त्यों गतें छेरटी । रासकी मंडली कुंडडी 
सी मनेचंदकी कुंडलीकों तरे केरद्दी ॥ २॥ दोहा॥ करि 
क्रीड़ा रसरासकी आर्नेंद उमंग अलेल | गोपिनके श्रम 
हरन द्वित चले करन जलकेल ॥ ४०॥ यमुनातद जान 
समयकी शोभा।सवैया॥ वल्ञ भ श्याम लसे सुठिज्यों गुन 
गोरिसी त्यों दषमानुकिशोरी ॥ सोहतजात निकुंजन 
में अलि पुजन गुजन में सुखमोरी ॥ वा छबिको लखिं 
के अतिही रतिमारहकी सुभई मतिभोरी । सो ट्टियमें 
जियमें नितद्दी विहरे वह राधिका मोहन जोरी ॥ ५ ॥. 
दोहा ॥ ठे ेऋभकी जब गोपिका उठे टारि मुखबार॥म- 


११० ) 
नहूँ उदधितें अगर सहस हकबार॥ ४१॥ कि- 
ती घारि सिसुधारगति किती कच्चरगति घारि। नागि- 
निमी पोरें किती किती मीनसी नारि ॥ 9२॥ सकुची 
सी केती तिरें किती होय घरियार । बिहरें हरिसेंग गो- 
विका इति यम॒ना मैंझधार ॥ ७३ ॥ संवेया॥ ले डुच- 
की उत्रह चुबकें थिरकें जलमांम करें सुकलोलें । त्यों 
करके करिके जल यैत्रन छोड़त नीर चहूँ दिशिडा् ॥ 
वल्लम वे फिरिके घिरिके जल जालहिं लालहिं केरही 
लोलें। चचल नेन नवायअली हरिकिलय चूमि अमोल 
कपोलें ॥ ६॥ क० ॥ कितीढे उतान ओ बितान तानि 
परे किती मासन सुधारि किती पोरें ठौर ठोर हैं । कहे 
निप्र बल्लम के मोटरीसी कुदें किती किती जऊ थाहिबे 
किकरती सुनोरे हैं ॥ बनित्रजडासी मोरपंखीसी सुपि- 
प्ममसी खेयगतिलेय किती जलहि हलोरे हैं । डबि 
पोरि दोरिदोरि कान्हरकोदूवें किती कान्हरहू डबिपेरि 
कूबनकों दौरे हैं ॥ २७॥ बॉघियाँधि गोलें खरी जलमें 
अलोलें किती जलन कलोशें लोल रेके तहँँ हिलिमिलि। 
कहे विप्र वक्लम भ उछ्ााऊें जल केती खरी केती जल 
जेलिनको लेय भेलि भिलिमिलि ॥ केती ध्मवगाहहें 
केती केती डूबि ड्बि थाहें फिरि केती बांह बांहें गही खेले 
खेल पिलिपिलि।जलके इलोलनमें केलिके कलोलनमें 
इयाम हँसि बोलनिमें गोपी हूँलें खिलिबिलि॥ २८ ॥ 
दोहा ॥ करि जलकेलि सकेलि सुख लट्टि लहि मान अ- 
छेह । घरि हरि द्विय चित मोपिका गईं सुनिजनिज 
गेह ॥ ४१ ॥ वेद्समतिकविकी उक्ति ॥ से० ॥ वल्लम 
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ब्रह्महिं हैंढ़े रह्मो चहुँ वेदनके तरु शाख असखन । 
हुँढ़ि प्राननि आगमहूँ सुलह्यो तिहिडो न कहूँ कब्नु 
अकन ॥ दूँढ़त दूँद़त यों ब्रजकुंजन पायो (निरंजन अं- 
जि स॒अंखन। माकुल मध्यहि ताहि निशेकन में रख्यो 
मोपबघनके अंकन ॥ ७ ॥ प्राथना ॥ स० ॥ जन्म ध्म- 
. नेकनि मांहिं सदा मोहि राधिका इयामको दासहि बोलें । 
वन्लभविप्र यहे ब्रज खोरि न याये पपारि पप्तारिनिचो - 
लें॥ मो हिय अगन मा करें निति प्रेम उमंग तरंग 
कलोलें । राधिकारूपभयों शुभसांवरो इयामपई भई 
राधिका डोलें ॥ ८ ॥ मनोपदेश ॥ छिनछिन छाक्‍्पो 
छक्ति छल छर लेदनमें छलिबेकी छोड़ी छित ब्ोरठझोन 
छोरीतें। निरखे न नेननि निकुंज नैंदनन्दनकों नरदे 
ही पाय नीकी नीति न निहोरीतलें ॥ जिरहजराखों जग 
जालके जंजाल जग जीवनसों तोरी प्रीति जीवनसों 
जोरीतें । मोहमय मदन मरोरनते मास्यो मान माया मद 
माते मनमानी नाहि मोरीत ॥ २६ ॥ इति श्रीमदादि 
गोडदुर्गागर्भ ज श्रीकाशी नाथात्मजवि प्रवल्ल भविष क 
रतिकोल्लासभागवतेरासमहारासवर्णनोनामनवमो व्या 
पार:॥ € ॥ 
अथसुदर्शनशापमोचनलीलछा ॥ ब्रज ॥ दोहा ॥ भ- 
क्तन के हितलेतहें प्रभ युगयुग श्रोतार । असुर मारि 
थापत सुरनि हरन भूमि भयभार॥ १॥ से ० ॥ सोर- 
ठा ॥ इकदिन सरसुति तीरगये पजन शं हर उमा ॥ संग 
कान्ह बलबीर गोप गोपिका नन्‍्दुले ॥ १ ॥ दोहा ॥ 
पूजन करि छोये सकल तहँ इक अहि नद॒पःय। पक- 
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स्थयो अतिही जकरिके छुटत न कोटि उपाय ॥ २ ॥ 
ब्रज० ॥ सोरठा ॥ अतिभय व्याकुरू ख्वाल तबहीं 
श्याम जगायके॥ कह्मयो महा इकठ्याल लपटानो पगनंद्‌ 
के ॥ ३ ॥ चौपाई ॥ सुनत उठे आतुर गापाला । नि- 
कट जाय देख्यों सोइ व्याला ॥ परस्यो ताहि कमल 
पद पावन । पाप शाप संताप नशावचन ॥ १॥ सं० ॥ 
दोहा ॥ छुवत चरण तनु दिव्यघरि बरणत गुण हरि 
केर। दीनबन्धु मोपे कृपाकरी कहत ये टेर॥ २॥ ब्रज ०॥ 
हों यशगायक इयामको नाम सुदर्शन होय । सु- 
न्दर विद्याधरनमें मोें और न कोय॥ ३; सोरठा॥ 
ऋषि अंगिरा धाम गयो घरें अभिमान तन। कियो न 
तिन्हें प्रणाम रूप दरबके गरबतें ॥ ४॥ सं० ॥ तब 
ऋषि दीनो शाप अजगर तन घरिरह यह । कृष्णद- 
रश ते पाप कटिजेंद पेहै वपुष ॥ ५ ॥ दोहा ॥ विद्या- 
घधरपर करि कृपा आये हारि निज्ञ धाम । ब्रजवासी 
सैंद मुद्रित मन छिये संग बलराम ॥ ४ ॥ अथ 
शंखचू इबधलीला ॥ सं० ॥ दोहा ॥ इकदिन सुन्दर 
इयाम अरू बल बालन के संग । बनशोभा देखन 
चले गावत तान तरंग ॥ ५॥ ब्रज ० ॥ चोपाई ॥ ब्रज 
बनिता हरि चहुँदिशि घेरे ।चली सुनत बेशी घुनि टेरे 
तिनके तन मन बसे कन्हाई। बिना दरश इकपलछ न 
सुहाई॥ २॥ पहुँचे श्रीटन्दाबन जाई। मंगन भये लखि 
छवि अधिकाई ॥ भ्रफुलित चारु मालती सोहे। कुम॒द 
सुगन्ध पोन मनमोहे ॥ ३॥ दो० ॥ करत गान मिलि 
मुद्तिसन भरे प्रेमरस मारहिं। भये मगत उमत्त जिमि 
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रही देह सुधि नाहिं॥ ६ ॥ सोरठा ॥ बाजतताल मदंग 
बीन चंग मरलऊी मधुर। छाय रह्यो रस रंग उठत तरंगें 
तानकी ॥ ६॥ चो ० ॥ अवचक घनद अनुग इकआयो। 
शह्नचड़ नामक जछ जायो ४ घेरि गापिकन चल्यो 
लबाई। तब गोपिनके सधि कछ आईं ॥ ४॥ कहां जात 
हम काके साथा। भई विकल जिमि परम ऋअनाथा ॥ 
कृष्ण कृष्ण तब टेरन लागी। महादुखित अतिभय सो 
पार्गी॥ ५॥ प्ो ० ॥ सुनतहि आये घाय मति डरपो ति. 
नतें कह्यो । अबही लेत छुड़ाय तुम्हें मारि या दुशकों ॥ 
७॥ ताके आय समीप मी मारी शीश इक। शौश गये 
चपि ग्रीव सनि निकारि बल को दई ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
देखि देखि हरिके चरित मरत विचित्र उदार। निशि 
दिन सब प्रमुदित रहत ब्रजजन प्राण अबार ॥७॥ 
अथ ढषभासुरचघलीला ॥ स० ॥ दोहा ॥ कंस भजत 
अरिनाष हरि हरिहु भजत तिहिंभाव। ब्रज ब्रमेश मा- 
रन असुर पठयोडउरिप्टहि राव ॥ ८॥ बज ० ॥ रपकों 
शीश नवायके कह्यों अरिप्ट सनाय। कितक काज म- 
हराज़ यह में करिआवत जाय॥ €॥ सोरठा ॥ तुम 
अपुरनके राज इतने को सोचत कहां । पल में मारो 
आज बालक मंद अहीर के ॥ & ॥ गिरिघर ॥ कंसको 
पठायो घायो बादरलों दीह देह गरजत घोर शोर जोर 
महा करिके। श्लेगनसों श्वेगन गरजके उखारि फेंके भू- 
मिकों बिदारे खरखन्न खिन्न करिके ॥ गरिरिघरदास जा- 
को रूप जोय गोकुल के ग्वाल टष गाय गईं भाजि 
डरिडरिके सर अरिप्ट गुरु गरब बरिष्ट आयो क्नत 
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को अरि'्ट ठप धृष्टरूप धरिके ॥ ३॥ सोरठा॥ देखि 
असित तिहिं ग्वाल त्राहि त्राहि बोलत भये। तबहीं 
आय गुपाल ललकाखो टषभासुरहि ॥ १० ॥ ब्रज० ॥ 
दोहा ॥ आगे हे हरिहांक दे तासों कह्यो सुनाय। रे शठ 
कततन तरुचैँसत फिरत बिडारत गाय॥ १० ॥सो ० ॥ 
मां सन्‍्मुख इतआय तो तन उपज्यों कंडु जो। अबहीं .- 
देडँ मिटाय कहत नंदकी सोहकरि ॥ ११ ॥ गिरिधर॥ 
चोपाई ॥ गहि विषाण पटक्यो महिमाही । क्षणहु न 
प्राण रह्मो तनताहीं॥ ढष टुषभानुसुतापति मारो। 
हरि वपुर्धरे हरिसदन सिघारों॥ ६॥ ब्रज ७ ॥ दोहा ॥ 
चक्त भये लखि परस्पर कहत सकल ब्रजग्वाछ। हम 
जान्यो कोड दुषभ है हो यह असुर कराऊ॑॥ ११॥ 
सोरठा ॥ दुष्टटलन गोपाठ म॒द्ति कहत नरनारि सब । 
भक्तन के रछपाल ब्जवासी नंदलाड़िलो॥ १२॥ हअमथ 
केशीवधछीऊछा॥ सं० ॥ सोरठा ॥ सुनिके मरण अरिष्ट 
कंस क्षुमित ओ क्रधित हते। सोचत मंत्र गरिष्ट ब्रज 
पालक घालक निमित ॥ १३ ॥ केशी बड़ों बलिए्ट ढरे 
सुरासुर तिहिं लखें। पठवत ताहि रूघिष्ट नैंदनन्दनके 
कंदन हित ॥ १४ ॥ ब्रज० ॥ दोहा ॥ केसे मारों कह 
करों निशि दिन यही बिचार। साल रहे न्प कंस उर 
हलघर नंदकुमार ॥ १२॥ ब्रज भायो केशी असुर जा- 
निलियो नैंद्लाल। सन्मुख ताके हरषिके चले कंसके 
काल॥ १३॥ सोरठा ॥ शीशमृकुट बनमाऊ कटि कसि 
बांध्यों पीतपट । उर भुज नेन विशाल असुर विमोहन 
जनसुखद ॥. १५.॥ सं० ॥ क० ॥ हेस्कलसुनि जाकी 
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पुरहुतहू सकृत होत मत होत बरुणरु यम कुबेरके । 
कहे विभ्र वल्ञम सो केशी हय आयो जज चाहे ब्रह्मंड 
यह फोरनको फेरके ॥ पके अघात ते सुफूदि तल छूटे 
आप देखि इमि दाप प्रभु लीनी तेहि टेरिके। फारि 
बिकराल मुख धायो हरिओर तब मास्यो ततकाल मुख 
ताके भुज पेलिके ॥ २॥ सोरठा ॥ पटक्यों असुर फि- 
राय धमक उदठ्यो ब्रजभमि थऊ । चकि ऋप गोसुर 
छाय जान्यो केशिहिं हरिहृत्यो ॥ १६ ॥ बल मोहन 
दोउ माय चिरजीवहु जोरी युगल | देत अशीश मनाय 
ब्रजवासी प्रभुकों सबे ॥ १७॥ अथ व्योमासुरबघ- 
लीला ॥ सं० ॥ दोहा ॥ असुर गये ब्रज में जिते ते न 
फिरे सहप्रान । यह कहि कहि पुनि पुनि र॒पति कंस 
लग्यों पक्चितान॥ १७॥ व्योमासुर कह कंससों केहि का- 
रण पतततात। मोहिं कहो नैंदनंदका मारों पलमे तात ॥ 
१४ ॥ व्योमासुरको वचन सुनि जनु पलट्यों रृपप्रान। 
अतिआदर सतकारके कह्मों व्योमहि ब्रजजान ॥ १६॥ 
गोचारन जहूँ हरिकरत बालढेदके संग । तिहिं बालन 
महँ श्राप मिलि करत व्योम सोह ढंग ॥ १७॥ चोर- 
मिहचिनी को तहां खेल रच्यो शुभ श्याम। लुकें जहां 
नहिं कोड लखे कदर अंदर घाम ॥ १८॥ व्योमा- 
सुरहू बालबनि खेलत तिनके सग। गँव लखि हारिक- 

हैं मारिहों यह मन करत उमंग॥ १६ ॥ बालनको 

ले धरे मैँदि गुफनके माहिं। गोपबाछलों होय करि 
फिरि आवे हरिपाहिं ॥ २० ॥ इमि रूखि करि हरि 
ततिहि दई क़स्तऊकी इकठाम। कुतन त्यागि ततखन्‌ 


( ११६ ) 
मिलयो जाय व्योम में त्योम ॥ २१ ॥ गिरिधर ॥ तब 
सब ग्वालन काढ़िके गिरितें गिरिधरठाल । प्रमुदित 
ब्रज आबत मये जयजय बोलत बाल॥ २२॥स०॥ 
नारदमुनि गय कंसपे अतिआर्नैंद उरछाय । बेठारे 
पद पुजिकरि केचन पीठ बिछाय ॥ २३ ॥ सोरठा ॥ 
पुठ़्त निज कुशलात सुनी लखी जो कल्ु कहूँ । तिहूँ 
लोककी बात तुम जानत सरवज्ञ मुनि ॥ १८॥ तत्र 
नारद सब दत्त कह्मो केसते पृवेंको । सुनिके अतिभय 
क्लृत्त कह्यो कहा अब मुनि करों ॥ १६ ॥ दोहा ॥ 
करहु यज्ञ नप धनपषकों जो लगि जहे पार ॥ तेरो नहिं 
कल करिसके हरि लीन्हेहु अवतार ॥ २४॥ क० ॥ 
यज्ञकां तयारा भप धनुका करत भारा जज आधका- 
री तिन्‍्हें पान मान देदेके । कहे विप्रवज्ञभ हों शिव 
को धनष थापि आहुति सुदेत दिल साकलिको लेले 
के॥ताके चहुँवार रखवार असवार खड़े जाय नहिं कोऊ 
बिना मनिज घेघेके । पे भतनाथ भूतदिनकी अब- 
घिराखि आनँद उमंग अंग अंगन में छेल्ेके ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ शिवतिथि महँ शिव पुजिकरि करे कुहूमहँ रंग। 
राम इयाम अभिराम दोउ लरें म्लके संग ॥ २५॥ 
महसतंभरँगभूमि में थापिरचे बहुमंच। ता चढ़ि लखि 
हैं नारिनर दंगल मंगल मंच ॥ २६॥ अयुत हिरद्‌ 
बलरद करे ऐसो द्वार दिरद। करि मद मद्द महद्द तुम 
मारेहु हारे बलभद्द ॥ २७॥ शल तोशल कूटादि तें 
कंस कह्मो तम योध । राम इयाम रँगभमि में हनिहहु 
तुम करि क्रोध ॥ २८ ॥ बड़े असुर उदमटनेको थापि 


( ११७ ) 
यज्ञके हेंत। कहत कंस अक्रसों जाय इकत निकेत की 
२६॥ नंदनैंदन नवनंद कहूँ देहु निमन्त्रणपत्र। धनुष 
यज्ञ रपकरतहे चछ॒हु सकल मिलितत्र ॥ ३६ ॥ तब 


दोड बालनि मारिके अरु मोपन का मारि। फिरि उन 
के हित मारिदों कही बात निरघारि॥ ३०॥ गिरिधर॥ 
, बाण भोम मागधहिविद इनहिं आदि ले संग । करिहों 
राज घमनंद सो सांच सुनहु ममढंग॥ ३१॥ सुनि बोले 
अक्रइमि यह तुब सकल बिचार। करिहे देव तथापि 
में करत हुकुम अनुसार ॥ ३२॥ ध्रात होत चढ़िसुरथ 
ये त्रजहिं चले अकूर | परममुदित हरि मिलन ह्ल्ति 
भयो मनोरथपुर ॥ ३३॥ रोठाछेद ॥ कस यह उपकार 
कीनो मोहिं पठयोअन्र | द्रश करिहों श्याम को बल- 
रामसह एकत्र ॥ धन्यहों हरि जाहि अपने अकले हैं चा- 
हि। प्रक्तेहे मम कुशल करुणा समुद हरि अवगाहि ॥ 
१॥ करत इमि अगणित मनेरध मुद्ित चित यदु- 
बीर। सांझ पहुँचे जाय त्रजजित गोप गोपीभीर॥ देखि 
मोकुल छबि सुमति अतिदान पति हरषाय । कियो गांः 
वन्नवेश तहूँ की रजहि शीशचढ़ाय ॥ २॥ रजमहिमा ॥ 
क० ॥ गावे जाहि वेद पे न पावे कछु भेद वाको सुमिरे 
जातखेद इयाम भक्ति सरसी । जेते ब्रत दान ध्यान ती- 


रथ प्रधान अहें सब को गुमानहरे जाकी शानद्रसी ॥ 
गिरिधरदास सदा ब्रह्मको निवासजामें ब्रह्म ब्रह्म पद्म 
नसे। जात नित घरसी। ध्यांवें अज ताहि देखे जात 
यमदूत भज ऐसी बजरेनु सो अक़र शीश परसी॥ ४॥ 


सं० ॥ दोही'ह आगे नियरे जायके तिहिं रज हरिपद्‌ 


(_ ११८) 
अंक छोटतंभे अकूर तिहिं रथतें उत्तरि निशंक॥ ३७॥ 
गिरिधर ॥ सुफठक सुतसम औरको सुफल ज़िअन 
बड़भाग । चढ़ी परमपद पद्मकी जाके शीश्ष पराग ॥ 
३४॥ सं० ॥ सो० ॥ नंदनँदन नैंदराय तहँ पहुँचे अ- 
क्र जब । करगहि कणएठ लगाय पछतमे कुशलात तब ॥ 
२० ॥ दो ०॥ नन्दादिक अक्रकों कीनो अतिसनमान। 
असन बसन भषादि दे दये पाणिमें पान ॥ २१॥ चो ० ॥ 
तात कहहु मामाकी बातें । किमि पठयो शोची का 
घातें॥सुनि अक्रूर सब कथा सुनाईं। जो नारदमुनि नपतें 
गाई ॥ ७॥ सं० ॥ सो० ॥ यज्ञ करत धनु'कंस मोहिं 
पठयो तुम लेनकहूँ । जे ब्रजमें अवतंस बाल ढुद्ध 
अरु तरुण सह ॥ २२ ॥ गिरिधर ॥ दो ० ॥ इमि मा- 
तुलको हार तुम जानहुजू नैंद्लाछ। परिप्रण चुरण 
क्रहु भक्ततको जेजार ॥ ३६ ॥. सुनि सो हँसि बरू 
सहित हरि कही ननन्‍्द्सो बात। कंस बुछावत सबन 
कह०ँ यज्ञ लखन कह तात ॥ +७॥ गापगणनत कहत्त 
यह हरिवच सुनि नैंद्राय। चलहु काल्हि सत्र भेंट सजि 
शकटन माँक लदाय ॥ ३८॥ काल्हि इयाम मथुरा च- 
छत पटह फिस्ों ब्रजमाहिं। सो ब्रजबालनने सुन्यो मु- 
रछित गिरी तहाँहिं ॥ ३६ ॥ चौ ० ॥ व्याकुल अतिहि 
देह सुधि नाहीं। हाहा हरि कहि करि बिलखाहीं ॥ सु- 
मिरि सुर्तिरे मोहनकी गाथा। घुमरि घुर्मारे महि गिरि 
इकसाभा ॥ ८॥ लोचन जल मोचन बहु करहीं। दीरघ 
सास परसपर भरहीं॥ वज्ञभ विरह असह तन तायो। 
सुनि हरिगोन ज्वाल हिय छायो ॥ & ॥ ह्ईँ तहँँ सुनि 


( ११६ ) 
सुनि आतुर घावत। राधा निकट भई सब आवबंत ॥ होय 
इकत्र तत्न ब्रजवाला। रोवन ऊँचे लगे बिहाला॥ १० ऐ 
मनारक ॥ स० ॥ इयामको गोौन सन्‍्यों सजनी मँखि 
के दब ज्यों रब्रि राहुकी ओटन। चोकि मबारक राधे 
जगी दुखके नख लागे करेज खरोटन ॥ हा जगबन्दन 
हा नैंदनन्दन हा हरिलेत न पीरकी चोटन। लोहू की 
घोंटन घोंदि गई गिरि छोटनसी अबछा लगी लछोटन॥ 
9 ॥ गिरिधर॥ आयो पठायो महाखल कंसको दुष्टपनो 
घनो चित्त भरो है। छे गिरिधारन जान चहे सब॒सो 
मिलि याहि विचार कियो है ॥ जाने कहा करिहे तित्त 
जाय अभीसों तियानको भान-हरो है। घरहे वाको सहूर 
भेरी जिहि क्रको नाम अकर घरो है ॥ २॥ सुखया- 
गहिं देत महादुख है दुख योगहिं ले सुख सानतहे। 
गिरिधारन जाहि संयोग सुयोग बियोग दशा तिहि आ- 
नतहे ॥ अबला गउ बाल न बृढ्‌ गिने शठ आपनही हृठ 
ठानतहैं। करिबेन नहीं करितरेकी अरी विधिना विधिना 
कहु जानतहै॥३॥ हेत समेत सुनावत बात खरोरहे ज्यों 
मिले बालकही है। के मनुहार घनी गिरिघारन कारज 
आपनो साधतही है॥ आयो अक्र बुलावनको तजिके 
ब्रजझों अब जात वही है। साँच सखी हम आज लखी 
मनमोहनके सन मोह नहीं है ॥ ४॥ सं ० ॥ दो०॥ इमि 
कहिके सब गोपिका रोयउर्ठी इकबार | हिय जिय हरि 
हरिजात कत हे हरि लेहु उबार॥ ४० ॥ व्याकुल लखि 
इमि तियनको दीन ३5 सुखदानि । बहु बिनती करि 
हरिकद्यों शम्स़ों मिलिहों आनि ॥ 9१ ॥ सो ०0 फ्रि 


( १२९ 
आवनकी आस धरस्मो सास हिय गोपिकन। फिरिफिरि 
'छेय उसास इकटक निरखत रहिंगई ॥ २३ ॥ यशोदा 
जकी वात्सल्य रसपरित वाकस्मर णी ॥ दीनद्या लगिरि॥ 
/ क ० ॥ प्रानके अधारे मेरे बारे ये पधारे चहें मपके अ- 
खारे जहाँ भारे सजे शरमें। बढ़ी हे शरीर पार बृड़त 
वियोग नीर धीरधरों कसे करों आँखिनके दूरमें॥ डारों 
बरु कंस कारागारमें जैंजीर भरि एरी बीर जाउ जरि 
घन धाम घूरमें । जोपे ये कन्हैया बछ भेया दोऊ लाल 
मेरे खेलें कहि मेया बेन नेनके हज़रमें॥ ५॥ जाय 
जनि प्रानके पियष मोहिं मागन दे कोन अमुरागन सों 
आंगन तबिहारि हे। अरिके मधानों धरि माखनको खेहे 
कौन भोनविच लाखन खिलोननको सुधारि है ॥ एरे 
मेरे छेया त कन्हेया में बलेया जाई मेया मेया टोरि कोन 
मोहिंको पुकारि है। कंसघृत दूतको सँदेशों सनि चले 
पृत कोन पुरहूत घार घराधर धारिहे॥ ६॥दारु णदुखद 
बन्द याके है करमकर कहत अक्र पूर बॉँकुरों ठगनमें। 
लायके ठगौरी दोरिगोरी मनमोहनले भोरी रही गोरी 
सब शोचति मगनमें ॥ करति पुकार हाय बरजोरे बार 
जाय घरति नधीर घाय परत पगनमें। मात बिललाति 
भरि जीवनकी मुरि हरे दूरि रधजात धरि पू्रित गगन 
में ॥ ७ ॥ हरिके मधुपुरी जानसमयमें गोपिनकी विक- 
लता यथा ॥ बंशीधर ॥ कुटिल अकूर क्र बेरी बहुज- 
न्मनको चेटकरसों डारि करिलेके ब्रजम्रणमों। वपाकुछ 
बिहाल बाल बंरोधर हरि बिनु मीनसी तठफ सरहीन 
लगन भूरतों ॥ चरन उचाय चितबत उ्या् चढ़ि 


हम पल 

तासो चकित चितचेन सबचरगों। बारवर कहत 
बिसरि जलपूरिनेन घूरे न॒द्खित आली अब रथ दूरि 
गो ८॥गेंग ॥ स०॥ जोलों रहीं रथकी रज देखती 
ओर ध्वजा पटपीतकी फाहर । तौलों रहीं सब ध्यानधरे 
जौलों प्राणगये हग पेंडके बाहर ॥ गेग भुर्की झकिहूके 
चली घरणी परी पियके के के जाहर । कागदुक़ी पुतरी 


* ही भई जल भीतर भीजि सत्र इकठाहर ॥ ४॥ लाड॥ 


क ० ॥ पस्तो ब्रजबालनमें बिरह अचानकही बाढ़े नेह 
गिरिधिरलाछ गुनरसीकों | देख देख कुछननके आले 
पान सुखपुरे कूकपरे जारे कोयलान रंगमसीको ॥ भे/र 
मटकाने चिन्ता चित्त अटकाने वे गुलाब चटकाने सीखे 
मन्त्र मानो बसीको। पीरी परी प्रातमें जुन्हेया मुरझाय 
गई कारोपरि हियरा हिरायगयों ससीको ॥ ६॥ अन्य ॥ 
हाय हाय करें पास ठढढी जे सहेली सब बििपति न मेटी 
मिटे बिपति ऋृशानकी । सिमिटी सकाय दुख दारुण 
चपेटी छेटी भूपर त्रिकछ कै ससेटी पश्मबानकी ॥ बिल 
रत इसय्राम प्रान रहे हैं गरेटी झागि रोवें सारिकादि खेटी 
कहा कहों आनकोी | अत्र ठुपेटी काल्हि कुछ ननमें भेटी 
आज पूरनें घरेटी लेटी बेटी दषभानकी॥ १९ ॥ चंडी- 


+>. 


दत्त ॥ बिरह बिहारी के तिकल जिलखत बाल बौरीसी 
लगति युति अतिशे मलानकी । आहिके घरे है पग 
इत उत चण्डीदत्त धुमिके गिरे है ज्यों घरी है देह आन 
की ॥ सांस ना मरतहे शिथिरसी दिखाई देत होनी ना 
मिठाई मिंटे विधि बछवानकी । अतर लपेटी कालिह कु- 


्ज ० >-म 


इनन में चेट्ी आज घूर में धुरेदी ठेटी बेटी टपभान 
0 महक 


आर 
की॥ ११॥ गोपिनकी उक्कि मनसों ॥ पद्माकर ॥ स ० ॥ 
/ रे मन साहसी साहसराखि सुसाहसततें सबजेर फिरेंगे । 
ज्यों पदमाकर या सुखमें दुख त्यों दुखमें सुख सेर फिरें 
गे॥ बेसहि बेनु बजायके इयामजू नाम हमारो सुटेर 
फिरेंगे। एक दिना नहिं एक दिना कबहूँ फिर वे दिन 
केर फिरेंगे ॥ ६॥ सं० ॥ दो ० ॥ यों कहि गोपीगन स- 
कल राधहि साहस देय। फेर मिलनकी आशतें जीवन 
तज्यो न तेय ॥ ४७२ ॥ गिरिघरदास ॥ उत हरिको रथ 
वेगसों पहुँच्यो यमुना तीर। उतारे सवन मज्जन कियो 
पाप हरणिक्रेनीर ॥ ४३॥ सं० ॥ क० ॥ ढिब हरिछाँड़ि 
के समायो कर सरसुते हिय अरु आँखहू ठखात यह 
सरहे । कहे विप्रवज्लभ स्यों न्हायके सुदेके अध ध्यावत 
हरिहिं हिय जानिके सुदूरहें ॥ ध्यानमें न आये ढिंग 
जलहि लखाये तब शीशहि उठायदेख्यो रथहि अक्रर 
हैं। डबि जऊू ऊबि रथ मॉहही बिछोकि मयी चेत्तचित 
चातुरी सुताकी चकचरहै॥ १२॥ दो ० ॥तब पद गहि 
हरिसन क्यो मेंहों अतिहांकूर । मोपर कृपाकटाक्षकरि 
करिसाया निजदूर॥ ४४ ॥ इमि कहिकरि चरणएन पग्ो 
तब हरिके अक्र । सो माया हरि हरि कह्मो नहीं में 
तेतें दूर ॥ ४५॥ तब तिहिं रथ बेठारिकरि हँसि पूछत 
भगवान। कहा लख्यो तुम नीरमें लखत लख्यो सोइ 
थान ॥ ४६ ॥ सो ० ॥ उतरे उपबन माहि नन्दादिक 
मथराहठिगाहिं | श्याम सब॒लहू क्वॉँहि सखा सहित राजत 
भय ॥ २४ ॥ हाथ जोरि अक्रर कह्यो चलहु मेरे घरहिं। 
हे कछु काज जरूर ताहि साधिकरि आयहे#॥ २५ ॥ 


(११३) 
दो ० ॥ तब प्रणाम करि श्यामको गये अक्रूर नपपास। 
हरि आगमन जनायकरि नैंदसह गे निजबास॥ २७॥ 
श्रीदामादिक सखन सह चले ठुखन ब्रजनाथ । मशूह 
पुर सुरपुर सरिस रचि रचि रचे सुपाथ॥ ४८॥ गिरिं- 
घर ॥ क० ॥ उन्नत अवास सत्र परसें अकाश जाके 
. उज्ज्वछ प्रकास छाजैडबिशशि साजकी। गोपुर बिचिन्न 
चित्र रतननके सांचे मनो गान तानमाननते पूरित अवा- 
जकी ॥ गिरिधरदास जाके शोभकी प्रकासीछखे सूरपु- 
रवासी मुरि राहछेत ाजकी। जाकेंनहि सानी तिहँछोक 
रजथानी कोऊ ऐसी सुखदानी लखीसुखमा दराजकी ॥ 
१३ ॥ कहूँ गज बाजी कहूँ पत्तिनकी राजीकहूं समन 
समाजी कहूँ राग रंग राच हैं। कहूँ छिज छन्द कहूँ रा- 
जत नरिंद कहूँ घनी है अनन्दी कहूँ बन्दी यश बाँच हैं॥ 
गिरिधरदास कहूँ देवके अवास कहूँ बापी कृूप खास 
गढ़े विधिदी के संचे हैं। कहूँ असवार कहूँ वीर तरवार 
बरे कहूँ बरबार बर बारबधू नँंचे हूं ॥ १४॥ सं०॥ 
क० ॥ मथुरापुरीकी शोम लखत गोपाल बाकी राजत 
सुवेष घरें नटवर घोखामें। कहे विप्रवज्ञम क्यों बरनि 
सकत कोऊ जाकी रूपराशि नहिं. आवत सुजोखामें॥ 
बापुर बच्चूटी जूडी शोभकों सरूप सुनि द्र दर दारन 
किवारनक मोख/में । हगनिते ताकी रसहूप मधु चाखि 
चाल भुकि २ भूमि २ भांकत झरोखामें॥१५४ ॥सो ०॥ 
मथुरापुरकी बाम आगम सुनि हरिकों सत्र । तजि ग्रह 
को सवकाम मोकत मेमारे झरोखतें ॥ १६ ॥ दो०॥ 
क्िति ब्रिनिरें-_किति छाततें किति हरनके छोर । लगि 
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लगि लगि मॉँकतंखरी इकटक हरि की ओर ॥ ४६॥ 
स० ॥ गुज्ञ गरे शिरमोरपला कटि पीतपटी लकुदकर 
अआजे। त्यों बलदाऊसुहाउतहे अरु बालगुवालहु संग 
बिराजे॥ यों लखि वल्लभ चित्रहिकी जनुपर्तरिसी युव- 
तीन समाजे । ऐसी न देखी सुनी सजनी जिहि मूरति 
'देखिरतीपति छाजे ॥७॥ सोरठा ॥ हरि हलघरको रूप 
निरखि कहत तिय परसपर । हैं यह जगके यूप केस 
कदन हित अबतरे ॥ २७ ॥ चौपाई ॥ लखि हरि कहूँ 
नर नारि समाजा । बरसावत दृधि अक्षत लाजा ॥ 
सहित मुदित मन बालक ढन्दा। चलते जहां जहँ 
जात गुतिंदा ॥ ११॥ दोहा ॥ रजक मिल्यो इक चल- 
त मग तिहिते कह्यो मुरारि | ये नप पटमें सपटने 
दे मोहिं त हे चारि ॥ ४७० ॥ सुनि शठ बोल्यो कोपिक 
रि रेमोचारकवार । छाज न आबत तोहिं उर नृपपट 
चहत गवांर ॥ ४१ ॥ सुनतहि शिर तिहिकंधते हरि 
हरे कियो कभंध । बसन यथा रुचि ग्वालसब पहिरे 
बांधि सुबंध॥ ४२॥ रजक अनुग सब भजिगये तहेँ 
दरजी इकआय। जो जहूँ जेसे चाहिये तेसे दये बना 
य॥ ४३॥ देवर तिहिं वर बाल सह चले सबल नंद: 
टठाऊ । खल बछ दुल बल मविगयो सुनि पुरमें यह 
हाऊल॥ ४४॥ लबखिसुदाम मालीहरिहिं धरि डालीपरि 
पांय। बहु पूजन बिनंती सुकरि देई माल पहिराय ॥ ४५॥ 
गिरिधरदासमालिनीउन्द ॥ हरि हृगनि निहारें। पुणय 
मेरे सुभारे ॥ सफऊ अब हमारे। का माँदि सारे ॥ 
अघ अखिल सिधारे । छोक दोऊ ॥ जनहित 
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बप घारे। भक्किही देहु प्यार॥ १ ॥ दोहा ॥ इमि कहि 
प्वगहि महिपखो प्रीति प्रतीति निधान । बनमाली 
माली बरहि वर दे चले सुजान ॥ ४६ ॥ सं ० ॥ कुब- 
जा दासी कंसकी हरिहि ऊुखत हरचन्द्‌। जानि प्रेम 
ताक्रो तबहिं हँसिबोले बत्रजचन्द ॥ ४७७ ॥ चन्दन क- 
नक कटोरि मधि तुबकर अधिक सोहाय 4 सुनत बेन 
हरिके त्रत अंगन दयो रूगाय ॥ ४८ ॥ गिरिघर ॥ 
क० ॥ देखिऊ त्रिमंगिनि को प्रेमसों त्रिभंगी छाल 
बक्रता हरन चह्यो लखि गुन दूबरी । बोले बरबरेन तेरे 
नेन तेरे नीरज से नेन अरु कोकिल से बैन अंग ख़बर 
री॥ गिरिधरदास गहि करसों चिब्रुक चारु ऊँचीउ च- 
काय वाहि वक्रतासों ऊत्री । जेसे वनमाली हेम ल- 
तिकाको सूथी करे तैसे वनमाली गहि सूधीकरी कृब- 
री॥१५॥ सं ० ॥ दोहा ॥ तच्र कर पकरि गुगालकी क- 
हति चलहु मम गेह । ऐहे। फिरि कहिके चले घरि 

अतिही नेह ॥ ४६ ॥ गिरिघर॥ मिले महाजन बहुत 
मग तिन पूज्यो शिरनाय । के प्रसन्न तिनको दयो गि- 
रिघर वर बरदाय॥ ४५० ॥ सोरठा ॥ धनु थल पहुँचे 
जाय लख्यो ताहि गिरिखंड तम | लीनो आशुउठाय 
यदपि निवास्थो रक्षकन ॥ श८॥ सं० ॥ क०॥ मत्त- 
गज जैसे लघुठुतिका उठावे तेले धनुष उठायो लखि 
रक्षक घबरायें हैं। चकेसे खरे हैं केते बावरे बकेंहं केते 
भाजि न सके हैं केते भभरि पराये हैं ॥ लाग्थो पुर कां- 
पन ह लगे जापन यो आयो फल फापन यों 
कहत डेरायई. । वनल्लम झुखत सब्र-शत्र॒न अखत धनु 


का की 

खेडड करिके तिहिं बखत गिरायेहें ॥ १६ ॥ सोरठा॥ 
टव्यो हरकोदेड भयो शब्द अति चंड तहँ। जन॒फूट्यो 
ब्रहमंड पाटि गयो नव खेडमहूँ ॥ ५० ॥ दोहा ॥ धनु 
रक्षक रनदक्ष बहु छागे लरन प्रचणड ।.हरि हलूघर 
मारे तिनहिं गहिकर धनुके खण्ड ॥ ५१॥ परशुराम 
कंसहि दयो यह कहि हर कोदेड । जो नर याको खंडि 
है सोइ तुबकरिहे खंड ॥ ५३ ॥ ढ्वां टूटे धनुक्के भई ज- 
नक कामना पूर।ह्ां ट्टेधनु केसकी भई चेतना चूर॥ 
५४४॥ इमि मथुरा निरखत सबल ग्वाठन सहित गु 
पाल। ग्रह अक्रर आवतमभये नन्द्‌ निकट मैंद्लाल ॥ 
५५ ॥ घनुषभंगको शब्द सुनि हप तलफत भयेभीन। 
तप्तत्रालका मधि पस्णो तरफरात जनुमीन॥ ५४६ ॥# 
रैनि अचे नहिं में गई भोर भोजपति आय । बिमना 
बेज्यो रंगथल ऊँचे संचहि जाय॥ ५७ ॥ मचगतकंस 
वाक्य ॥ क० ॥ दारुन दराज यह बारन विशाल हाल 
कुब्ले कराल व्याल ठोऋर दे ठोकेगो । ताहिते बचेतों 
हार दुन्द अभिलाखी बन्धु युदके तमाम ततकालतेहि 
रोकेगा॥ डारे चीरि मुष्टिक ओ मरोरि चाणर डारे हारि 
करि घोष तत्र सोक बहु सोकेगो । मज्ञ दलमज्ननितें 
मरिके अहीर वह आज यमधाम जाय यर्म हि बिलोकेगो॥ 
१७ ॥ यहसुनि मंचधित अपरजन अपने कानमें कहत 
भये॥ दोहा ॥ मिस्चिर कर पर लेरह्यो श्रमनहिं बासर 
सात। सो कुधलय रदद्रनको ताके केतिकब्रात॥ ५८॥ 
सोरठा॥ रंगभूमि ठत्तान्त सुनि हरि बो लेखखनतें । में जो 
बात नितान्‍्त कहों सुनो तुम कानदे ॥#४० ॥ श्याम 
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वाक्य ॥ सोमनाथ॥ क० | ग्वालनपे कुंजर तुरंग लुट॑- 
वा अरु बंधनतें पीर पिता माताको छुड़ांऊँ में। ठो- 
करंसों फोरि करों मंदिरन खंड खंड ठोरठोर मायनके 

' खिरक बनाऊँ में ॥ सोमनाथ बारबार मकुटी चढ़ाये 
कान्ह कहे बलजूसों तुम्हें मनकी सुनाऊुँमें। जो हों नैंद 
नंदतों में आज मंथुरा के बीच केसको निपट निरबंस 
करिआऊँ में ॥ ३१ ॥ सूदन ॥ खेंचि बांध्यो मुकुट स- 
मेटि धुघुरारे बार कुंडड चढ़ाय कान कलँँगी सुधट 
की । जांघिया जकड़ जंघ अंगन अकड़ राखि पेटी 
कसिबांधी कि पेटी पीत पटकी॥ स्टगुपद चिह्न त्योंही 
ललितप्रियाको चिह्न सृूदून सराहे छबि लालतन तट 
की । कोटिन सुभटकी निहारि सुधिभटकी या कान्हर 
सुभटकी घरनि बेष नटकी ॥ ३२॥ गिरिघर। चोपाई ॥ 
नन्दादिक सब गोप सुहाये । ले ले नपऱिं उपायन 
आये ॥ एकमंच पर तिनहें बिठाये। निरखहिं रंगरंग 
छबि छाये ॥ ११ ॥ दोहा ॥ ता छन बलसानुज तहां 
आये ग्वालन संग । निरख्यो दूर द्राज बर अति मद 
मत्त मतंग ॥ ५६ ॥ हथिवानहितें हरिकह्मो हाथी नेकु 
हट्ााय। यह सुनि गज गजबागदे रेल्यो कोपकराय ॥ 
-६०॥ क०॥ भूकत मुकत मतवारों अतिभारो गज 

* गरजन गरजे महा प्रर्यकालकी । कीमठ कमल सम 
दाऊ ओ बिहारीलाल फेरन फिरत तहां केशरीके बाल 
की ॥ देखादेखी होत शुण्ड चापिके हिरद दौख्थो केहरी 
सो सरस गरूर नन्‍्दुलालकी। रंगभृमि दवरे मची दोरन 
दुष्ेननकी धादत दिरदकी ओ आवन मुपालकी॥ १८॥ 
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सं० ॥ दो ० ॥ क्रीड़तबसुधरि पुच्छ मुज निजभुज करि 
हरिदाउ। दाव घाब सोऊ करत दुनहुनते: गजराड ॥ 
६१ ॥ अम्दतध्वनि ॥ कुबलय करतें हरितबहिं कियो 
ताहि आपीड़ । सफल भयो गजको तबाह नाम कु- 
बलयापीड़ ॥ पीडकरमर पुच्छरगहि करि तुच्छक्किय 
मद | शुण्डस्सहि भुज दण्डग्गहिय उखण्डिल्लियरद॥ 
रदृग्गहि बल भदग्गज पहि दक्लिद्विय लूय । सद्दत्तहि 
भयदज्लखिअसु तज्जत्कुत्रलय ॥ १ ॥ इह्विधि कुबल- 
यपीड़को हस्तिप सहकरे अंत । अभय चले हठघर 
सहित कन्धद्धरि करि दनन्‍त । कन्धदरिकरिदन्त चलत 
सुरंगभ्भुवि महूँ ॥ कंसच्चकित अपस्पत्तिनकह मंचस्थित 
जहाँ । कालज्लखि महिपालज्जनगुन मालस्सहखिधि ॥ 
बालस्सहित गुपालज्ँ अति राजद्िहिविधि ॥ २ ॥ 
दो० ॥ रंगभूमिकी शोभ शुभ लखी श्याम बलराम । 
इन दुनहुँनकी विनलखो रह जुजे तिहिठाम ॥ ६२ ॥ 
सं० ॥ बन्लम नगारे भारे कंसके अखारे बीच बाजत 
जुभारे सुनि कम्प सुरराऊऊे। बेठ चढ़ि मंचन नृदेव 
अवतंस तहां बाँघिके मुकुट मणि माणिक जराऊके ॥ 
हहरे प्रबल मन्ल रंगभूमि आवतही मभरत बाल जिमि 
नामलिये हाऊके॥ छोक तमध्वंस भयो वंस परशंसभयो 
कंस अधशेस भयो देखे हरिदाऊरे॥ १६ ॥ अन्य ॥ 
कामिनी बिचास्यो काम सनन्‍्तन बिचाखोराम योगी योग 
' धाम सिद्धि सिद्दन विशेखिये। गज जान्यो शारदूलमाल 
जान्यो बजतूल शत्रु जान्‍्यो शूल प्रजा प्रजापति छेखिये॥ 
घनाघन मोरजान्यो चन्द्रमा चकोर जाके भ्रमर जान्यो 
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कंजमंज मकरंद पेखिये । कंसजानयों काऊसस गोप 
जान्यो रक्षपाल एके नैंदकाठकों अनेक रूप देखिये ॥ 
२०॥ सं ० ॥ रंगभुत्रि नारिन अनंग घरे अंगजान्यो 
यादवन जान्यो निजबंश को जुग॒प है। बल्ले म श्रीरसिक 
सिंगार रसरूप जान्यो भूपनने जान्यो सब भूमिहीको 
मपहे ॥ जिप्रनने देव जान्यों ग्वालनने मित्र जान्यो 
यागिनने जान्यो यह योगही को यपहै। नन्‍्द निजब्ाल 
जान्यो मज्लनि कराल जान्यो कंस ततकाल जान्यो 
शयाम कालरूपहे ॥ २० ॥ दो ० ॥ तिरखिरूप नर नारि 
सब कहत सु लगिज्षगि कान । राम इयाम दोउ अचत्तरे _ 
दुष्टटलन भगकान ॥ ६३ ॥ मधुकेटमसे शूरको मारि 
कियो जिनध्र । तिनते चाहत लरन ये शल तोशल 
चाणर॥ ६७ ॥ क० ॥ बोल्यो रूखि कंस निज मल्लन 
ते क्रुद् हैके मुद् क्षेरहेही कहा करो युद्ध श्यामते । उठे 
सत्र माल निजकाल ततकाल जानि ताल ढठोंकि ढोंकि 
धाये उठि उठि ठाम ते ॥ देखिये को आये तहां सुर 
वर लिडबन्द बल्लम महानमुनि निज निज धामते। बा- 
लक समान हम कुलिश समान तुम कहे धमहानि यामें 
किये युद्ध ्वामते ॥ २१ ॥ मल्लनकी उक्ति हरित्रति ॥ 
दो ०॥ जो हजार गजराजको घारत ओज विशाल।ताहि . 
मारि महिडारि, अब आप बनतही बाऊ ॥ ६७ ॥ गिरि - 
घर॥ बन्द॥ हेरिमज्ञन उरत हरिसंग कहदति तिय इमि 
बेन। बड़ों अनरथ होत यह नपसमामहँ अब पेन॥६५॥ 
कहांबाऊक सुमनसे कहूँ बजसे बरत्रीर। तिहि लरावत 
कस धिकृषि ६ कप ठ ४ उउत, री. 3७४ पिकृधि-र 
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दो०॥जुटिकरे हरि चाणरते मुष्टिकते बलराम। बाहुयुद्द 
लागे करन धरिकर दाहिन बाम॥ ६८॥% ० ॥ अन्य ॥ 
तालको ठकोरि कर पेलिके पकरि मोजा खेंबि निज 
ओर तहीं डारत सड़ाकदे। थपकी दिखाय कसे जाय 
डंड कसा पाछे हाथी चिकार बांधि रगरे भड़ाकदे॥ 
रूमीकरि नाठबन्द करिके रुमाली फेर सखी दांवकेके 
दाबि लेतहे तड़ाकदे। हस्तीको चलाय डारि लेगर ल- 
पेटि भुज घालि कलाजंग महि पटके पड़ाकदे ॥ २२॥ 
इछो « ॥ दामोद्रकराघातविह्लीकृतचेतसा । दृष्टेचा 
णरमल्लेत शतचन्द्रंनमस्तलम ॥ १ ॥ दो«॥ मुष्टिक 
' के मुख मुष्टिका दई एक बलराम । फिरकी सो फिरि 
घूमिगिरि सरिकरि गो सुरधाम ॥ ६६॥ अख्तथ्वनि ॥ 
तब इृहिं मल्लन मरन लखि कह्यों अपरके सत्थ | लरू 
यह सुनि अति कोहकरि धण्यों हत्यतें हत्थ॥ हत्यर्दधारि 
भरिवत्थप्यकरि सुगत्थग्गथिकरि। मत्थत्थरि परिपत्थि 
ज्जकरि सुतस्थिभ्भुवि परि ॥ गल्लप्फरिकरि मन्लम्मलि 
तहँ बल्लज्जुत जब । दल्लस्सद्वित दहल्लाच्छितिप सुफुल्ल 
झूरि तब ॥ ३॥ गिरिधर ॥ ७० ॥ जानि तिनको कूर 
हरि चाणूर कीनो चुर। मारि मुष्टिक मुष्टिकहिं बलवध्यो 
सेगर शूर॥ कूटकों पुनि कूटफे तहूँ कियो प्रान विद्दीन । 
इयाम शर तो शलहि मास, खगहि जिमि हरिप्रीन॥ १॥ 
मरत पॉचहु मन्लके'डरिभमे तिनके रत्यं। लरेग्वालन 
से तबरहिं हरे छूलत जन कृतकृत्य ॥ कंस बिन सब 
तहाँ बोले साधुसाधु सुज़ान। किये वादन बन्द नेरपति 
रोषभय उरआन ॥ २॥ अम्तध्वक्नि /४2खिकरि स- 
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जझनको मरन अज्ञग्गह्िकर खग्ग | चाह्यो तत्र कछु 
लगि प्रथम मंचच्चढ़ि बल अग्ग ॥ मंचचढ़ि बल अग्ग - 
ग्गहित कचर्गहिलियहरि। खग्गस्सहित उद्ग्गच्ड्िति 
पहिं मेलिच्छिति परि॥ भारस्मर निज धारदरितत्र कं- 
सरगय मरि । मेचग्गतनर खग्गग्गत सुर मुद्दसलखि 
करि ॥ ४॥ सो ० ॥ कंकादिक वसुबनन्‍्धु रहे कंसके अ- 
नुजजे | तिनहैं हते बरबन्धु बऊदाऊ सबके लखत॥ 
३२ ॥ सं० ॥ स० ॥ केशत्र कंसहि मारि दयो जगमें 
जगजीवनको सुखभारी । बल्‍लभ मात पिता जनको सु 
दयो दुखके सब संशय टारी ॥ बोघितके तिहिकी पतनी 
ननि आये जहाँ यमुना बह प्यारी । कान्ति बढ़ी सिरि- 
कॉतिहकी लखिके बिसरॉतिकी कान्ति हुरारी ॥ ३२॥ 
रुबीन॥ बका आओ बकीको उतपात मेत्यो गोकुलमें तेसे 
- ढण आद्तको आठतहू छीनो है। काली पुरहतहूकी 
कला हति केशी दाव बत्सासुर वधिके नचीत ज जकीनो 
है॥ भेम्यो अकरूरे कूर लायबे गरूरे मानि आये म- 
थुरामें इयाम सो यश नबीनो है । रह्नमूमि आये अंस 
घारि कुबलके रद केशन पकरि आज केंस मारिलीनो 
है॥३३॥ सं० ॥ सो० ॥ इमि रूखि सुरगण सवे बर- 
सावत सुमनासुमन । गावत गुण गन्धत्र नाचत सुरवर 
अप्सरा॥ ३३॥ हो तुम सत्यप्रतिज्ञ अज आदिक सुर 
मुनि कहहिं। हम सब अति अलपक्ञ जानें कह तुब पद 
महिम ॥ ३४ ॥ दो० ॥ इहिबिधि अस्तुतिकरे गये 
सुरमुनि निज निज धाम। मात पितहिको निगढ़ते काढ़े 
ततखन व्यीक. ७० ॥ तुरत बोलि तकविप्रवर पीति 
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सहित परिपांय । प्रधमहिं संकल्पी हुतीं दई छक्षते 
गाय॥७१॥ सो ० ॥ ओर दियो बहुदान बन्दीजन आये 
सुनत। परितोषे सनमान अति उछाह वसुदेव सब ॥ 
३५ ॥ दो ० ॥ जातिपांति. परिजन प्रजा बधुन सहित 
सब लोग। ले ले आवत भेंटसजि हरषत निज निज 
योग ॥ ७२॥ सो ० ॥ मई मवन आति भीर नट नाचत 
गावत गुणी। धरिधरि मन॒ुज शरीर मानहू सुर आये 
सकल ॥ ३६ ॥ हुते इयामके साथ बाल तिन्हें पुनि द्वे- 
वकी। पहिराये निजहाथ जानि कृष्ण प्रीतमसबे॥ ३७॥ 
क्यो नन्‍्द्सों इयाम तुम कीनों प्रतिपाल बहु । जाय 
कही निजधाम जननी ते मेरी कुशल॥ ३८॥ ब्रज०॥ 
दो ० ॥ भूमाकि परे जिय ननन्‍्द सुनि कहा कहत गोपा- 
लू। मोसों कहेकि आनसों किन कीनो प्रतिपाछु ॥ ७३ ॥ 
सो ० ॥ अस कस कह नँदराय मति ऐसे मोर्सो कहें । 
गहवर हिय भरिआय ढारि सकत नहिं नेनजछा॥ ३८ ॥ 
चो ० ॥ तुमसम तात पिता न हमारे। जहां रहें तहँ तात 
तुम्हारे ॥ बिछुरन मिलन मोह अरु माया। यह प्रपंच 
जगबरिधि उपजाया ॥ १३ ॥ हे है दुखित यशोमति 
मैया। मो बिनु ब्रजतिय अरू सबगेया ॥ ताते गबन बेगि 
ब्रजकीजे। जाय सबनको घीरजदी जे॥ १४॥ दो ० ॥ नि- 
टुर बचन सुनि इयामके भये बिकल अतिनन्द । उमँगि 
नीर नेनन चल्यो परे दुःखके फन्द ॥-9४ ॥ सोरठा ॥ 
दुखित सखा अरुगोप चकित रहे हरिमुख निरखि। 
करत सनहिं मनकोप कियो चरित अक्रूर यह ॥ ३६ ॥ 
चोपाई ॥ परे नन्द तब चरणन धाई । फेड्रेकवहँँन क- 
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हन कन्हाई ॥ मोहन तुबर्तजि चरण न जहां । तुमत्रिन 
जाय कहा बन लेहों ॥ १४ ॥ मघुबन तुम्हें छोड़े जो 
जाऊँ । यशुद॒हिं उत्तर कहा सुन'ऊँ ॥ सनमख सुनत 
दौरि जब एहें। तुम बिनु काहि गोद करि लेह॥१६॥ 
पंथ निहारत कहे मैया । चलहु बेगि ब्रज कुँचर कन्हे 
या ॥ क्यों जीहे बिनु दरशन पाये । होत निठ्र कत 
मथरा आये ॥ १७॥ डारि न दयो कमलकर गिरिवर। 
दब मरते ब्रजजन ताकेतर ॥ कहत नन्द यों बिकछ 
अधीरा । भई कठिन हरि त्रिछ्चुरन पीरा ॥ १८॥ दोहा॥ 
देखि प्रीतिःअति नन्‍्दकी मन वसुदेव सिहात। सकुचि 
रहे सब प्रेम वश कहिन सकत कछुबात॥ ७५॥ सो- 
रठा ॥ व्याकुल सबे अहीर मानहु पन्नगके डसे । हरि 
मुख छखत अधीर ठाढ़े काढ़े चित्रते ॥ ७० ॥ स॑०॥ 
दाहा ॥ नन्दादिक कहाँ बरिकेल लऊखि कहत भगे इमि 
झयाम। मुविको भार उतारिकरि ऐटहों ब्रज तुवधाम ॥ 

६ ॥ यह सुनिकरि व्याकुठ सकल चले लेत अतिसा- 
स । जीवन तन धारत सम्हरि फेरि मिछनकी आस॥ 
७99॥ बिरह उदधि डबत डगत अति अचेत अकुला- 
य । इयाम राम तजि दुखित के आये ब्रज नेंद्राय ॥ 


- 9-८ ॥ ब्रज ०॥ सोरठा ॥ उतहि गये हरिगेह उग्रतन 


वसुदेव युत । ब्रज वासिनको नेह पुनि पुनि श्री मुखसों 
कहत ॥ ७६ ॥ चोपाई ॥ बारबार जोबत मगमाता । 
व्याकुल बिन मोहन बलिताता॥ आवत देखि गोप ब्रज 
ओरी। हरषि हृदय आतुर उठि दोरी ॥ १६ ॥ धाईघेन 
बच्छ कहूँ जैछे। माखन प्यारे हथों केसे॥ कनियां लेबे 
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का अकुछानी ॥ आये बल मोहन यह जानी ॥ २०॥ 
दोहा ॥ धाई अति हरबषित हिये सुनत रोहिणी माय । 
दरश आइशा धाई सबे ब्रज तिय हिय हुलसाय ॥ ८०॥ 
सोरठा ॥ नहिं देख्यों त्रजचन्द आवत सँग नैँदरायके। 
तिहि छिन अतिहि अनन्द डूबिगयो दुख उदधि महँ ॥ 
७१ ॥ चौपाई ॥ आतुर सकल गई नैंदपासा । मनमो- 
हन द्रशतकी आसा ॥ नन्दादिक गोपन सब्र देखे। 
इयाम राम दोउ तहँ नाहें पेखे ॥ ब॒कति यशुमति अ- 
ति अकुलाई । हैं कहूँ इयाम राम दोउ भाई ॥ सुनत 
बचन व्याकुल नैंदराई। नेन नीर भरि नारिन आई ॥ 
२२॥ निरखत सूखि गई ब्रजनारी। जन प्रफुलित कु- 
मुदिनि हिममारी॥ अति व्याकुल सब बिनु त्रजनाथा। 
परे घराणे नर नारि अनाथा ॥ २३ ॥ परत भमि सत्र 
टेर लगाई। कोने दोष हमें विसराई॥ यशुमति अति 
बिलपति बिलखानी । कहत सरोष नन्‍्दसों बानी ॥ 
२४ ॥ दोहा ॥ केसे भ्राण रहे हिये ब्रिदुरत आनंद 
कन्द्‌। सुनी नहीं दशरथ कथा कहूँ श्रवन मतिमन्द ॥ 
८२॥ सोरठा ॥ लीजे ठोंक बजाय अब अपनो ब्रजनेद 
यह। में मधुपुरही जाय रहिहों हारिकी घायक्षे ॥ ४२३॥ 
दोहा ॥ में अपनोसो बहुकियो वे प्रभु त्रिभुवननाथ । 
जो चाहें सोई करें कहासु मेरेहाथ ॥ सोरठा ॥ ८३ ॥ 
कहिके तोहि प्रणाम । बहुरि श्याम ऐसे कह्मो ॥ करिके 
कल्लु सुरकाम मिलिहों तुमसों आय ब्रज ॥ ८४॥ संणा 
यह सुनि कछुइक बोध यशुदा के हिय जबभयों । तब 
सब कथा सशोध कहन लगे तहँ ज्लेठलर ॥ ८५ # 
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;ः थयराजदयो ठग्रसेनकों मारि केसक्री इयास।यह यश 
गवत्त नारि नर सुख सोवत निजधाम ॥ ८६॥ देवकि 
बसुदेवको तात मात कहि ञ्रात | बोलत अरु कु 
जाहुकी कही नन्‍्द सब बात ॥ ८७ ॥ सो सुनिके 
ग्ेपीनक्ो भयो खेद अति चित्त। बरनारीन बिसारि के 


भये कबरी मित्त॥ ८८॥ ब्रज ० ॥ भयो नयो अब राज 
अरु नयो मात पितु गेह। नई नारि कुबिजा मिली नये 
सखा नव नेह ॥ ८६ ॥ सोरठा ॥ नंद यशुदाको इयाम 


ब्रिसराये ब्रज निजसखा। बिसराई ब्रजबाम कुंज केलि 
रस रासकीन। ४३ ॥ बिनु इबासा की देह आर रूप के 
जात जिमि । तिमिलागत ब्रज गेह हरि त्रिन सखी 
भयावने ॥ ४४ ॥ रहे नयन जलबाय सुमिरि सुमिरि 
गुण इयामके । एकहि एक सुनाय भये पराये कान्ह 
अब ॥ ४४ ॥ सगन सकल ब्॒जबाल ऐसे हरिके विरह 
रस । नहिं श्सिरत नैंदलाल सोबत जागत दिवस 
निशि ॥ ४५ ॥ जिसरे सब व्यवहार और न दूजी गति 
कछू। अंध छकुट आधार एकसुरत नैँदनंदकी ॥ ४६॥ 
दोहा॥ नन्‍्द यशोमति मोपिकनि निशिवासर यहृध्यान। 
ब्रज बासिन प्रभु दरशके आशरहे लमिप्रान॥ ६ ०॥ 
मनोपदेश ॥ सं० ॥ क० ॥ सुतबित दारनको अमित 
अगारनको ऊसर ब्रिचारि जनि प्रेम बीज बोवेतू। जा- 
नतह्े मेरे सो न द्वोयँ ब्रह् तेरे विप्रवज्ञ म कह्द रे मन इन्हें 
जनि जोवेतू ॥ हाथी कस एरे तेरे गये संग साथी सब. 
ह॒हिं बेरे फिरि फेर सति सोबेतू । काटि यमफन्दु 
हि कर है शक्षस्द अब-हन्दावन चन्दुको चकोर क्यों 
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नहोवेत्‌ ॥ २४ ॥ इतिश्रीमदादिमो ड़दुगोग में जश्रीका 
शीनाथात्मजविप्रव्ञ मथिप्रकृते रासेक्ोज्ञामभागवतेस्‌ 
दर्शनशापमो चनशंखच ड़ वधछ प भासुर वध के शी व घ व्यो 
मासुरवध अक्ररागमनकृष्णसहनन्दादि सथरागमनआ 
सायागोपीनी जीवनो नामदशमोव्यापारः ॥ १० ॥। 

स०॥दाहा॥ मध॒पार दवरु दवका कार कुछका नि- 
जरीत ॥ कह्मो गर्ग मुनिते अब देहु दुहँन उपवत्त ॥ १॥ 
ब्रज॥ सकल वेद विधि मंत्र पढ़ि करि अभिषेक पुनी- 
त । दोड भेयन कह गगे मुनि दयो यज्ञ उपवीत॥ २॥ 
सोरठा ॥ अत न पावत शेश वेद इासजाफी सकल । 
ताहि कियो उपदेश गायत्री गुरु गर्ग मुनि ॥ १ ॥ सं ०॥ 
दोहा ॥ गुरुआचारज ऋत्विजनि प्रणे बसु बसदेव । 
मंगल गावत नारि नर बरषत सुमन सदेव ॥ ३॥ राम 
इयास विद्या पढ़न गे संदीपन गह। विद्या पढ़ि गुरुच- 
रणपरि बोले बचन सनेह ॥ ४॥ दछ्विना गुरु जुदतुम 
चहो सुशहमसों लेलेहु । मांगतमे ऋषि ममसुवन मरे 
ताहि तम देहु ॥५॥ सुनतहि प्रभु उनके वचन तुरतहिं 
दये सलाय। ऋषि ऋषिपत्नी सुतनि लखि दइ अशी- 
स हरषाय ॥ ६ ॥ पढ़े सुवेद वेदांग दोड राम इयाम 
इकसंग। आवत लखि मधुपुरि जननि अतिशय बढ़ो 
उर्मंग॥9॥ ऊधव अरु अक़र ये रह इपामकेसाथ। इनहीं 
ते कहियो करें त्रजवासिनकी गाथ ॥ ८॥ ब्रज ०॥ सौ ०॥ 
ब्रमवासिनकोध्यान त्रजवासी प्रभके सदा। यदपि ब्रह्म 
सख खान तद॒पि भक्करस प्रेमवदा॥ € ॥ सं ० ॥ दो ० ॥ 
ऊधो तम व्रत जायके कहुमेरीकुशणात( तरह निवारन 
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शान कहिं कहियो ब्मोरहूँ बाते व 4७) गिरिधिर ॥ 
जज गोपी मोपाल ये सोडर करत निवास *ैं सोसस आ- 
दर कीजियो तिनसों करि विश्वास ॥ कं ॥ सति- 
राम ॥क१०.॥ हम परदेशी परदेशही में रहें छाय तम 
त्रजबालनकों यमुनापे लह्ियो। जग अभिराखें तजि 
मनमें वे योग राखें याहीविधि बातन लंगाय त्ताहि 
मेरी उन राधिका सो राधाकृष्ण फहियो ॥ १ ॥ पदुम- 
नदास ॥ सुन्दर सैंवारे रथ सोनेही को साज सबे तैसेई 
तरंग तीखे जोते चारोंधुरमें। इयामगात- पीतपट मो- 
तिनकी माल गरें चन्दनकी खोश्किये आप पेठे पुरमें॥ 
सखमख भेखसखी एक झरग्रेखपेन ओर कहूँ कहा नेक 
भेदह न सुरमें। घाय घाय धोखें प्रभु पहुमन आयगई 
' दुई दई दई इन नई छोभ उरमें ॥ २॥ से० ॥ दो ० ॥ 
ऊधब श्याम सैंदेश ले आये त्रज नँदपोर। सुनिआई 
सब गीपिका सह राधा तिहिठौर ॥ ११ ॥ ललित बि- 
शाखा सखीकी उक्ति ऊधवन्नति ॥ शिवछाल ॥ क०॥ 
बाँचत न कोऊ अब ऐसही रहत खाम युवती सकल 
जानि गई गति याकी है। मूठ लिखिब्रेकी उन्हें उपजे 
न लाज कह मिले कुबिजाके संग नलज तियाकी है ॥ 
हे 22480 दस ३न बाँचे ८ 
नारि. बेतिया | सुखाखर क 
सो कहे ऊक्के यहां उठंगई बजतें भ्रत्तीति पतियाकी है ॥ 
२॥सं५ ॥ दो७॥ नन्‍्द यशोदचआादितें कद्टी इयामकी 
खेम। ता पक्के मीपीनतें कही थोगकों नेम ॥१२ #॥ + 
शीराधाशुरीसिर्धीलकीसकि ॥ पदमाफर ॥ रंघाराधां 
ब्5 


( १३८ ) 

नाथके मन पठयो हे साथ । ऊधो हां तम कौनतें कहो 
योगकी गाथ॥ १३॥ क० ॥ जादिनते माधों मधुत॒नको 
सिधरे ऊघो तादिनते याको सुधि नाहींहे शरीरकी। 
हारे लगि ठाद़ीरहे चित्रकीसी पतरीलों बाढ़ीरहे हियमें 
वा मरति अहीरको ॥सुधिके सम्हारतही सुधिऐेहे फिरि 
वाह्वी तब उठि चलेगी नदी नेननके नीरको । मिलिबो 
कठिन कहे पारवे रहेंगे इयाम वारये रहेगी जेसे सीता 
रघुबीरकी ॥ ३ ॥ अपरा ॥ छाल ॥ पहिरेंगी केथा शिर 
भसम चढ़ाय अंग काननमें कंंडल गरे सेलियां लगा- 
बैंगी। करले कमंडलु शिर खप्पर भरायत्रेको जायजाय 
देशनमें सींगियां बजावेंगी ॥ ठालकवि भने बेठि यमु- 
नाके तटजाय हरिज़को ध्यानघरि हरि गुण गावेंगी । 
एकबार ऊधो वा गोपालज्ों पेछ्चियावों एती ब्रजबा- 
ला ग्टगल्लाला कहां पावंगी ॥ ४॥ अपरा॥ भंजन॥ 
योगी छेदे कानहे हमारे कान देदेइहें छेदेकी कहा 
चली करेजे बीच छेदहै। योगी लावे केथाहे हमारे केथा 
कंचुकीहें योगी को लबेद हमें बिरह लबेदहे ॥ योगी 

गे भीख हम भिखारी भई द्रशकी हमभई छार योगी 
छारतें सपेदहे। भंजनजू ऊधो तुम योगदेन आवततहो 

गी ओ वियोगी में कहो कहा भेदहें ॥ ५ ॥ रसरास॥ 
अपरा॥ बसन मलीन बन बन तन छीन डोलें मोनही 
सो बोलें बेनी जटापद पायो हैं । आठोंयाम जागीरहें 
रूपरस पागी देखो भूख प्यास भागी मन शब्य में स- 
मायो है ॥ बिरह दवामी दूनी घनी धधकायराखी एक 
रस एकरस रास दरशायोहे। ऊधो तम:य यहां योग 
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का सुनाधों हमें सांवरों सिधायो योग तबहींते छायो 
है ॥६॥ अपरा ॥ सरति ॥ बिरिह बिथार्म कहो केसेके 
, कहाय जाय मलय कपूरनकी घूर डड़जायहै । पियरे 
पहागहने दूबरे बदन भये डगें डगममी प्राण सरति 
बचायहे ॥ चन्द जरिगयो सो कलूंक जरि क्कैलाभयो 
- यमुनाकी तरंगनमें इयामता दिखायहै। जाकी बरदासी 
नित्य ताहीकी उपासी ऊधो जआाउत खसम किम भसम 
लगायहै ॥ ७॥ अपरा ॥ लाल ॥ काम योग भई तब 
योग लिखि दुई बीर ब्रिरह बियोग बिथा कान्‍्ह जिय 
ठानीहे। जादिनते इयामजू सिधारे छाल मथुराको सुख 
की गिरानी मई दुख गरु आनीहे ॥ भ्रम बीज बोयगये 
सींचे बिना सूखतहै उपजेगो कहा वलुहालिये हिरानी 
है। औरनके सत अरु मेतें सरु कृत ऊधो इहांतो क- 
पासही हमारी अरुमाानीहे ॥ ८॥ अन्य ॥ अपरा ॥ 
सबैया ॥ ज्यों अहि त्यों हियहार बिराजत पंकज सेज 
शिलछातल भावै। ज्यों रवि त्यों रजनीकर ज्यों घर त्पोर्हिं 
सदा बनमाहिं सुहावे ॥ ज्यों निशि ज्यों दिन त्यों सुख 
त्यों दुख ज्यों अरि त्यों हितु एकसुभावे । वाके वियोग 
में योगलियों पिय संयम साथि समाधि लगाबे॥ १ ॥ 
अपरा ॥ सुजान ॥ सुखाय शरीर अधीन करें हृगनीरकी 
बूंदसों माऊ किरावें । नेहकी सेली वियोग जटा लि 7 
आहिकी सींगी सपूर बजावें॥ प्रेमकी आंचमे ठ/ढी मरे 
सुधि आराले आपनि देह चिरावें। सुजानकहे कलाको- 
टि करो पे वियोगी के मेदको योगी न पांव ॥ २॥ अ- 
परा ॥ मबारकछ। उयाम समेत सखा इनके शिर बांधि 
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पखा जो म्खाक गयेहें। कोकिल कोपि कहे कि कुहरकहि 
मेंदूं महाबल बोल दय हैं ॥ जानिपरे कलिकाल के मीत 
मबारक मानि अनीत लेहें। प्यारे हमारे के प्यारे स- 
यर ये न्यारे भये ते हत्यारे भयेंहें ॥ ३ ॥ अपरा ॥ बेनी॥ 
बेन होय विशाल जटा कसतूरी न केठ घरों विषभारी। 
सोहत शीशन केतकिकों दल है यह चन्दकला उजि- 
यारी ॥ होंहिंन अंग वियोगसों ऊजरो अंगन अंग बि- 
भूति निहारी। मार बिडारन कारन आज सबे शिव भेष 
सज्यो त्रजनारी ॥ ४ ॥ अपरा ॥ कुन्दन ॥ बावन के प- 
हिलेई छल्यो बलि पावनक्वे त्रजको पग॒ढाखो । बांसुरि 
सो पतिनीजू मुनौनकी कुन्दन भूरि महान्रत टाख्यों ॥ 
चेरी निशंक्सों अकभरी यह डक बजी न क्लंक बि- 
चार्यो। कान्ह वियोग ते दूबरी देह जो उत्ररी नेक सो 
कबरी जाखयो॥ ५॥ अपरा ॥ मबारक ॥ क० ॥ छल 
करि ैल तजी गोकुछकी गेललगी कुबिजा चुरेल पगी 
मन बचकायहे । आप सुखकारी हमें करत भिखारी 
प्रीति पाढ्विली बिसारी कहो एहुकहा न्यायहे ॥ ऊधो 
बघनश्याम जीते येजी ब्रजकाम बीत मबारक अनीते 
ते ऊपर सुकायहे । मेरे न उपायहे न देखियत पायहे 
जो काहू कऊूपायहै सो केसे कलपायहे ॥ & ॥ रविना- 
थ॥ अपरा ॥ जोपे केत अतहेत कूबरसों कीबे होती 
हमहूं बिचारि नीके बास मगुलाइय । कुलचढ़ी कालि- 
मा कनोंडी भई कबरहीकी केसे ऐसे ब्रज बसि बासर बि- 
ताइये ॥ कहे रविनाथ मननाथके बिकानों हाथ योग 
करि ऐसे जपे दूजो मनपाइये । खीमिद्ये'कहत ऊधों 


( १४१ ) 
बमिये न ऐसी तुम्हें दावन रूगाय ताहि दावन लगा. 
ये॥ १०॥ इंशकवि ॥ अपरा ॥ पानकियो रूपसुधा 
छकिके छब्नीलेजुको एड्ो इन नेननसों बारिहिं बहांवना। 
चाह जो तिहारी मतवारी बनवारी पाय निरदे मनोज 
हाथ देहको दहांवेंना॥ अवध बिसासन जितीते ब्रजई- 
शकीसों आनन कढ़त बान प्रानन गहावनों । बिनती 
हमारी ऊधो प्यारे घनश्यामज़ू्सो तिहारे कहाय काहू 
ओर के कहावैंना ॥ ११ ॥ गोपनाथ ॥ अपरा ॥ कहा 
लिखिपठयों संदेशो आली ऊधो हाथ उनके तो मनमा- 
ऋ वहें बसी खबरी। बारेके बहेवा कान्‍्ह कारे अतिअग- 
हीके कारीकारी बातें सुनि होतहै अजूबरी ॥ कहे गा" 
पनाथ प्राणनाथ जियएसी ठानी जोप जियआनी ऐसी 
गही दांत दूबरी। कहिबेके शरमी हैं देखिबेके नरमी हैं 
बड़ेई कुकरमीह कूबरी न ऊबरी॥ १२ ॥ गेगापति ॥ * 
अपरा ॥ इत हरि फेरीपीठ उतकरि टेढीडीठ तबह।सा 
पंचशर बेठ्यों बांधि बरकस । छिनछ्चिन छोनभई (था 
नित नित नई दुखमांझ नईनई कोन धरे धरकस ॥ 
गंगापति कहे उरबढ़त अंदेश एक पठयों सद्‌शहू न 
हरि करकस । इतनेपें घावकरि लोनभुरकाबतहा 
हमको विभूति ऊधो कुबजाको जरकस ॥ १३॥ स- 
बैया ॥ अपरा ॥ ढाकन ॥ ऊधो चले कहूँ योगको आं- 
खन कान्हहिं आंखनजी दुखिया हैं । छटे सबे दथिमा- 
खन चाखन दाखन खात सुने सुखिया हैं॥ सोवत सौ- 
घतले मनिताखन भलि ये ढाकनकी रुखिया है | खा- 
सत जे शिश्श्वेरकी पांखन ते अब्रछाखनके म|खयाह ॥ 
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६ ॥ गदाधघर ॥ अपरा ॥ बसक़े मुरली सुरलीन किघों 
किधों कुछ कलिंदीके टोहनगो । किधों पीतपटा लखि 
या लकुटी किधों मोरपखा छबि गोहनगो ॥ किचों छाल 
के मालके मध्य फँस्यो किधों काम कमानसी भोहन 
गो । हम कारसों गदाघर योग करें सनतो मनमोहन 
गोहनगों ॥ ७ ॥ छीलाघर ॥ क० ॥ अपरा॥ भूल्यो 
दानलेबो और बंशीको बजेबो भल्यो भल्यो कुंज जेबो 
जहां कीन्हों जो सयोगहे । लीलाधर लौलाथल देखत- 
ही लीलेलेत यमुना भें यमप्रीति कहारोगहे ॥ तजी 
हम भूख प्यास नींदकी न बिसवास कृबरी करे बिलास 
बात या अयोगहे । आप ढ्ेहें योगी तब ऊधों हम योग 
लेंहें होत कान्हमोगी कहा हमें योग योगह्े ॥ १७ ॥ 

न्‍्य अपरा ॥ नई भई बेदन निवेदनकी गईभई जई 
भई योगकी संयोग सपनभये। तनभये तरू ओ अतन 
भेये ज्वाठामऊ सोमभये शल सो तपत तपनेभये ॥ 
गोकल के चन्द ननन्‍्दनन्दन उदासभये वे बन बिलास 
निशि द्योस जपनेभये । लीनभये लोचन अधीनभये 
रोमरोम दीनभग्रे प्रान पे न कान्ह अपने भये ॥ १५॥ 
परवतकवि ॥ स० ॥ अपरा ॥ फेलि रह्यो बिरहा चहूँ 
आओरन भाजिबेको कोउ पार न पावे। जानतहों परकत्त 
सबे तुम जालको मीन कहालगि धान ॥ चाहों कछक 
संदेशोकहूँ सोतो जीमहँझआवत जीम न आवबे। ऊघो 
ज वा मधुसूरनसों कहियो जो कह तुम्हें रामकहावे ॥ 
झ॥ अन्य ॥ अपरा ॥ क० ॥ ठाढ़ेरहा ऊधो नेक सधों 
सो सनेस्तो सनो ओरतें हमारी हरिपदुाल गहियो। 
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मलिगये बातें घातें चोरी ओ छछ्लोरिमकी माखनकी 
कोकहै बचत न सहियो ॥ अबतो भये हैं बस जाय 
कब्जा के हाय पाछिछों सनेसोहू सुरतिके रहियो ॥ 
प्रेमलिंधु थहियो नेक काहूर्मा न कहियो मेरी वा गुपाल 
ज़मों जे गुपाल कहियों ॥ १६॥ स०॥ दोहा॥ इमि 
स॒नि गोपिनके बचन ऊथो भल्यो ज्ञान । तब मथुरा 
मे जायके हरिते करत बयान ॥ १६ ॥ ऊधवकों भग- 


वान प्राते कथन ॥ ठाकुर॥ स ०॥ आने जुरा बजुरासा 


हल 


सभी फिरि आयके इयामकथा उनबांची। ऊधो सुनाज़ 


ऊचो सुनोज ऊचो सुनोज़ यहीधुनि मांची ॥ ठाकुरहों 
चकवायगया उनभ्रम प्रमानका रंखसा खाचा। फारहम 
ऋहनोई पस्यो यह सांचीहे सांचीहे सांचीहे सांची ॥ & ॥ 
सं०॥ सोरठा ॥ यह सुनिके भगवान कह्मों उद्धव ब्रज 
जायाफार। द्‌ मापनका झ्ान ठग आवा मरे तुरत || 
१॥ जे प्रेश श्री सवाई प्रतापसिह भपचर कृत संपुटि- 
त गोपी उदड्व संवाद यथा ॥ क० ॥ आयो मधुबन ते 
तू बात कहिभज्यों माधों साधो योगपंथकाज़ केसो 
स्यायो झटपट । अटक हमारी लागी वाही मनमोहन 
सों खटकत हियेमें मिठन मन हटपट ॥ जाने नाहि 
कपटी हैं त्रजनिधि प्राण प्यारे न्‍्यारे के करत सुख 
फिर हम सटपट । लपटी डरी रहें चटपटी परीरहें 
बात अटपटी ऊधो काहें करे खटपट॥ १७॥ कहां यह 
योग कहां सरस संयोग भोग कहां गानतान कहां प्रा- 
णायाम प्रानकों । कहां बनकुज संजु कहां गिरि कन्द 

राह अंबर ८स्तप कहां भस्तमी निदानको ॥ कहां वह 
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बजनिधि निरगुण ब्रह्म कहां कोनभांति माने मन तेरो 
गुन ज्ञानको । ऊधो यह तेरी बात डांवांडोलसी दि- 
खात बबरेको पात ज्पों न जमीं आसमानको ॥ १८ ॥ 
नाचे ज्योहीं नाचे हम गाये त्योहीं गाये सब अब यह 
ज्ञान बात हमको सुहावे.योन । अधर सुधाको पान 
कियो जिनने निधान तिनको प्राणायाम केहूँ विधि ना- 
हिंहोन ॥ त्रजनिधि भेजे तुम जाने सुखदेन आये आय 
योग रोग लाय लागे सरचस खोन । ऊधो अरे रहि 
मोन बीती है सुजाने कौन रागमें बिराग देत खीर माहिं 
डारे छोन ॥ १९॥ देन लाग्यो योग छटा'कह्यो शिर 
बाँधों जटा ऐसे बोल बोले मति पाड़े पक्षितायगो । दासी 
हैं बिहारी जूकी खासही खबासीहुती पूछि छीजो उनहीं 
सो शोच जब जायगो॥ ब्रजनिधि बिरह में बरी शिर 
पाँवतक तापर यह करी योग लोन सो लगायगो। कछ्ठ 
नहीं कही जात प्राणनकी घात हमें ऊधो करे खोटी बात 
मुहँ जरि जायगो ॥ २० ॥ जेवे रंगमहल में रसकी च- 
हल करी तिनई को बनमें कहे हैं तनतावरे। जेंवे चोवा 
चन्दूनरु अतर लगाये अग तिनको तू ल्यायो अब भस- 
मी को भावरे ॥ आनँद की केलि जिनकीनी ब्र॒जनिधि 
संग लिन्हें तू कहत सीखो प्राणायाम दावरे। ऊधो चुप 
रहो अब ऐसी बात कहो मति नेक जिय लाजगहो 
एरे मति बावरे॥ २१॥ योग अब हमें है हम नाहिं योग 
लायकहें मोहन संयोगी करि कब यशलेगोरे । तेरी कह्दा 
गावें बात बात तू हमारी सुनि शीशको घुने को जब 
हाय हाय केंगोरे ॥ ओर ज्ञान नाहिं हमें ४ई्षन त्रजनिधि 
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ज को वाने तापताये त्योंही तऊत्ताप तेगोरे । अकबक 
रही जकनेक न हियेमें सक होत प्रान हक हमें कहा योग 
दैगोरे ॥ २२ ॥ ऊधो तुम ल्याये योग बंड़यो हे सैंयोग 
सब कान देके सुनिले त कान्ह प्रेमगाथही। संग हम नाचे 
राचे अधर सुधासों सीचे ताहीको बिगोवे मृढ़ पकरिके 
हाथह्दी॥कोनको करेंगे गुरु गुरुहे हमारो वह त्रजनिधि 
प्यारो ताहि लियो घरिवाथही । प्राणायाम साधें शुद 
प्राशहोय ताके अरे बावरे गयेरे प्राण प्राणनाथ साथ 
ही॥ २३ ॥ देनलागे योग सोतो हमसों कहूँ न होत 
भोग कुबिनासों सुने याही दुख मरिये। हमको बेराग 
बकसीस होत भांति भांति दासी करी दुलद्दिन रीमि 
देखि जरिये ॥ कहां अब करें हाँ तिरे है नाव पाहनकी 
ब्रजनिधि ऐसी करी कोलों दिन मरिये। बाँचे ज्ञानपोथी 
करे सबबात थोथी ऊधो अनहोती सुने केसे धीर धरिये॥ 
२४ ॥ योगकी युगति सींगी भसम अधारि म॒द्रा ज्ञान 
उपदेश सुनि सुनि मनमें ढरें। इहाँहम सबही सवादी 
रस रंगनकी इयाम अंग संगनमें पागि मनको धेरें॥ तु- 
मतोहो नेमी हम प्रेमी ब्रजनिधिजूकी कागज समे 

लेहु देखि अँखियां जरें। आगिहुते ताती अतिबाती 
हहराती यह प्राणघाती काती ऐसी पातीले कहाकरें॥ 
२५॥ मानकबि॥ एक बिललाती सुनि चेनहे न दिन 
राती सिख नख बिरहमें माती आठो यामकी। एक मुर- 
माती सुधि एकनकी जाती मान एकनके छाती करकत 
काती कामकी ॥ एक भई राती ताती एकनको प्राण 
प्ात्ती सरस*छकाती सारी नारी ब्रजधामकी । एकन 

श्र 
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अनखाती एंक नाट्टी अनखाती हाय बड़ी उतपाती इत 
पाती आई श्यामकी ॥ २६ ॥ राजाराम ॥ ठोर ठोर हमें 
प्रति यही समाय लिखी करो योग ध्यान और सीखो 
मति गीताकी । मति नाहिं मते ओ बिमति सुकहे कौन 
बिमति मते में मधु कर माति मीताकी ॥ राजाराम ऐसी 
गति हमसों करन लागे ऐसी गति कबहूँ करी न राम 
सीताकी। हियो चल्यो निकसि हवाईसी छुव॒त हाथ 
कान्हजूकी पाती किघों बाती हे पलीताकी ॥ २७॥ 
पुनः ॥ हाँलों नेकु आंबें आप हमें समम्ार्वें हरि यामें 
कही उनकीधों कोन हरकतहै । देख देख कुछजनके पु- 
जअ्नका राजाराम साँवरी सलोनी छवि हिये खरकतहे॥ 
गोपिनकी आधि ओ समाधि मुनिगणदूँकी नीके के बि- 
चारि देखो का्में बरकतहे। बाँची सुनों बाची अब हाती 
करो नेननते पातीके सुनेते ऊधो छाती दरकतहै॥ २८॥ 
चतुर ॥ बरवे ॥ घेरि रही दिन रतिया त्रिर बलाय। 
तापर यह हरि पतिया आई द्वायथ ॥ १॥ ब्रजनिधि ॥ 
' कियो है सिंगार अंग प्रीति हुती एक रंग लह्यो सुख 
इयाम संग जिन्हें देत योग तुम । उनहींको ध्यानकरि 
रसनासों गानकरें हमतें मिलन कह्मो रह्मोजाय वोहीं 
रम ॥ ब्रजनिधि दे वियोग योगभरि भरी भेज्यो तापे 
तुम लखे परो मानो इत आये यम । ऊधो अब बोलि 
कमनाहिं हम मांझ दम सुखभयो दुखसम तोउ नाहिं 
खात गम ॥ २६ ॥ स०॥ रंचकह्ू सुधि नाहिं हमें जिन 
क्रोपढ़ि योगकी देत कहालिख । जेसे वे वे तुम तैसेई 
हो अब जानिपरे सुदिखावे कहा ल्खि ॥कंसी पियारी 
न्ध 
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करी त्रजकोनिधि वे सुनिबात उठे दियमें तिख। साँबरे 
साँप डसी है जिन्हें तिन्हें ज्ञानसो मढ़ उत्तारे कहाविख ॥ 
१० ॥ रेसखानि ॥ लाजके लेप चढ़ायके अंग पची 
सबसीखके मन्त्र सिखायके। गारूड़ है त्रजछोग थके 
करें ओपध बीसक सौंह दिवायके ॥ ऊधोसों को रस- 
खानि कहे तुम चित्तघरों जनि ऐसे उपायके। कारे नि- 
सारेको चाहे उतास्थो अरे विष बावरे राख लगायके॥ 
११ ॥ अन्य ॥ मौनगहे न कहे कछ भोगकी खप्पर मे 
खली नाद समेंटें। एकहि आसन बैठी रहें कबहूँ उठि 
ठाढ़ी नहोयैन लेटे ॥ कानद्विदाय बिभमतिचढाय लटें छि- 
टकाय जटाठों लपेटें। ऊधो सिधारिये आजते राखिहै 
अंग अंगारलों राख लपेटें ॥ १२॥ दोहा ॥ अन्य ॥ 
अहो पथिक कहियो उते गिरिवरधरसों टेर। अब दग 
जलसों राधिका त्रजहिं डबाघत फेर॥ १७४॥ से०॥ 
इमि गोपिनके बेनसुनि गये ऊधो हरिपास।तबते उड़- 
वति कागसब हरि आवनकी आस ॥ १५ ॥ महेश ॥ 
स०॥ सुनिबोल सुहावन तेरो अटा यह टेक हिंये में घरें 
पै घरें। मढ़ि चोंचन चोंच पखोवनमें मुकताहल गैंदि 
भरें पे भरें॥ सुख पिंजर पालि पढ़ाय घने गुण ओगुण 
कोटि हरें वे हर । बिछरे हरि मोहिं महेश मिलें तुद्दि 
कागसों हंस करें ये करें॥ १३॥ भूषण ॥ क० ॥ पहि- 
लेह्टों आछ्करि आरचा तिद्दारी करों पाछे मेंटि आगम 
की चारचा चलायहों। बैरकरि कोकिलाको छिनमें ज्ञ- 
ड़ाय देहों सानि दूधभात चारो नितद्दी चुगायहों # 
भषण भण ज्ञोपे आवतहं कान्ह आज रावरी बढ़ाई 


( १४८ ) 
एजू कहांखों गनायहों। हाहा नेक फेरि फिरि वाहीभांति 
उड़ि बेठो रोगलहो कागतेरी चेरीहों कहायहों॥ ३०॥ 
अपरा ॥ कारो जल यमुनाको कालसों लगत आली 
जानियत फ़ैलिरह्मो बिष कारो नागको । बेरिनि भह्ठेहै 
कारीकोयऊ निमोड़ी ओर तेसोई मँवर कारो वासी 
बनबागको ॥ सषण भणत कारे कान्हको वियोग हमें 
सब दुखदायी भयो कारे अनुरागको। कारो_घन घेरि 
आयो खायो अब चाहतहे तापर तू करत भरोसो कारे 
कागको ॥ ३१ ॥ ऊधोको वचन श्री भगवान्‌ प्रति॥ 
' ग्वाल॥ क० ॥ राबरे कहेते हों गयेहों त्रजवालनपे दे- 
खतही मोहिं कर्यो आदर अपाराहे । सुनत तिहारी 
बातगातते भभूके उठे परत बिरच्छ ब्रजमांति ज्यों अं- 
गाराहे ॥ ग्वालकविकहे छागी दहन दवागिनिसी दोखों 
सेन ढांते तऊ भुरस्यों दुबाराहे। गोपी बिरहागिनिते 
योग उड़गयो ऐसे जेसे उड़िजात परे पावकर्में पाराहे ॥ 
३२॥ आलम ॥ माठहो मलीन कुंज खांखरों खरोही 
छीन मन न लगत उदबस लागे आनसो । विरह वि- 
कल गोपी परीहें वे ठोरठोर मानो अलसानी योगी 
थकिकरि गानसो ॥ आलम कहेंहे जात भनक न ॒ परी 
कान मेरे जान खोयोगयो बालनको प्रानसो । दूलह 
बराती लेके रातही सिधारे जैसे ऐसो घ्रज देख्यो माधों 
ब्याहके बिहानसो ॥ ३३ ॥ तोष ॥ स० ॥ गोपिनके 
अँसुवानके नीर पनारे बहे बहिके भये नारे । नारे रहें 
सो भई नदियां नदियां नद्‌ क्ैगई काटि करारे ॥ वेगि 
चलोतो चलो त्रजको कवितोष कहे ब्रजनाथ हमारे। 


( १४६ ) 
सो नद चाहत सिंधु भयो अब सिंध॒ते कहे जलाहल 
सारे ॥ १४॥ भिखारीदास ॥ दोवेछन्द ॥ तुम बिछुरत 
; गोपिनके अँसुवा ब्रज बहिचले पनारे । कछद्न गये 
! पनारे तेवे उमेंगि चलें जिमिनारे ॥ बह नारे नद रूप 
ः भयेहें कहोजाय कोइ जोबे। सुनि यहबांत अयोग योग 
- की कहे सम॒द नदोवे॥ १॥ प्रहलाद ॥ क०॥ योग दे 
गयोहो वियोग वारि वारिधिमें बढ़त बच्योहों नाथ 
नारीनेन योंबहे। गंगाकी सहसधार अधिक दुधारघार 
इन्द्र कोपनाही जोरहोंगे गिरिको गह्टे ॥ एतो जलसा- 
गर न देख्यो अवनिये कहूँ मुनिषे अच्योन जेंहे का- 
निखोीलिके कहे। कवि प्रहलाद प्रेम पाजजो न बांधिहो 
तो बटक बटूके पात रावरे भलेरहे ॥ ३४॥ अन्य ॥ 
कबहूँ रसालकी लतानिसों करति बात कबहूँ के माल- 
ती के जालन घिरतिहे । कबहूँ के चायभरी चम्पाके 
समीप जाय जाय परी भोंरनिकी भीरनि मिरतिहे ॥ 
आली केलि केलिनसों रंगभरी बेलिनसों फूली रायबे: 
लिनसों बोलिके ररतिहे । देगये बिसासती न आये घ- 
नश्याम क्‍यों न पोनहले रूखनसों पूछति फिरतिहे ॥ 
३५४ ॥ नवीन ॥ बावरीलों कृपन झैंकत डोले ठोरठोर 
तालन तमालन तकत बिलखाताहें । कुजन में कबहूँ 
कछारनमें कुकर्तीहें छातीकरि राती बिन इयाम अल 
लातीहेँ ॥ पीवती हैं पलमें नवीन विषकीसी चूँट जीव- 
तीहें आशा चित्र मिलब्रेकी छातीहें । पीरन पिराती 
नीर नेनन सिराती सब्र तीर यमुनाके वे अधीर बिल- 
लातीडें ॥ई६ ,॥ पदमाकर ॥ एह्ो नैंद नंद अरबिंद 


( १५४० ) 
मुखी गोकुछकी तुम बिनु चन्द चांदनी ते डरित्रो करें। 
कहे पदमाकर पुराने पीरे पानऐसी निपट निदान पीरी 
पीरी परिबोकरें ॥ ढन्दावन कुजनकी आगली गहलीवे 
भली नेननके नीरसों नदीसी करिबो करें। मिलि बि- 
छुरेहें त्योंही बिहडरि मिलेंगे फेर याही एक आशा पर 
शवासा भरिबरों करें॥ ३७॥ सं ० ॥ दोहा ॥ हनूमान जा- 
नकि दशा छखि करि कहि जिमिआय। त्यों ऊघव गो- 
पीनकी कही दीनता घाय ॥ १६ ॥ ऊघवकी कहनृति 
सुनि जब न कियो हरि रूपाऊछ। तब सनिंद बोलन लगे 
जिमि सरोष वर व्याल ॥ १७॥ नागर ॥'स० ॥ ना- 
गर वेद पुराण पढ़यो सब बादिके कीनी कई मति पां- 
गुरी। गंगरु गोमती न्हाय फिखो अतिशीतमें प्रीति 
सों लेकर कांगुरी॥ गंडक नहाय सरस्वति न्हायके त्याग 
के अन्नरु खाबत सागुरी । प्रागहु नहायो सुमेनबदी 
जुपे नेह नदीमें नदीपग आंगुरी ॥ १५॥ बोधाकवि ॥ 
अतिखीन म्वनाल के तारहूते तिहे ऊपर पांवदे आ- 
वनोहे । सुइबेहको बेध सुकीनतहां परतीतको टांडो 
लदावनोहे॥ कविवोधा अनीघनी नेजहूकी चढ़ितापे न 
चित्त चलावनोहे। यह प्रेमको पेथ करार हरे तरवार 
की धारपै धावनोड़े ॥ १६ ॥ किशोर ॥ क० ॥ पावे 
कोऊ बेरले से पूरन परमभाग जाये कोऊ भलजाबे 
अतिही उपेड़ाहे। जात जात कोऊ चकिजात थकिजात 
कोऊ छकिजात कोऊ जकिहोत बात बेड़ाहे॥ कोऊ घि- 
रिजात गिरिजात फिरिजात कोऊ कोऊ तिरिजात खि- 
रिजात खेड़ खेड़ाहे। कहत किशोर झ्र पैड़ापर पंचन 


( १५१ ५ 
के देख्यो हंस ऐंड्रा एक प्रेमहीको पेंड़ाहै॥ ३८॥ ना- 
गर ॥ गहिबो अकाश पुनि लहिबो अथाह थाह अति 
विकराल काल ब्यालहि खिलायबो । शेल समसेर धार 
करिबो प्रहार और गज मगराज दोऊ हाथन लरायबो॥ 
गिरिते गिरन पंचज्बालमें जरन अरु काशी में करोत 
तन हिमहि गरायबो । पीबो विष विषम कबल कविना- 
गरपे कठिन कराछ एक नेहको निबाहबों ॥ ३६ ॥ 
अन्य ॥ सीखे रसरीति सीखे प्रीतिके प्रकार सब सीखे 
केशोराय मन मनप्तों मिलायबों । सीखे सोहखानि नट 
जानि मुसिक्यानि सीखे सौखे सेन बैननिमें हँसियरो हैँ- 
सायबो ॥ सीखे चाह चाहिबेकी चाह उपजायबे की जेसी 
चाह चाहे कोऊ तेसी चाह चाहिबो। सीखे जहाँ जहाँ 
ऐसी बातें घातें प्राणप्यारे तहाँ क्यों न सीखे एक नेहको 
निबाहबों ॥ ४० ॥ खानखाना ॥ दोहा ॥ जो रहीम क- 
रनोहुतो त्रजको यही हवालु। काहेको नखपर धरो गो- 
वरघनगोपाल॥॥१ ८॥ श्री मगवान्‌ उद्धव प्रति।सं ०॥इमि 
ऊघवके वचन सुनि विहँसिकह्यो भगवान। गोपी अँसुवन 
डद्घितुव बुड़यो ज्ञानपखान॥१६॥ गोपीमरी इष्टहं उन 
हींमें मोप्रान । अनुहन उनबिनु रहत नहिं यह ऊधव 
हिंय जान ॥ २० ॥ ऊघवते यह कहि कह्यो चलहुप्रात 
तिन पास । कछुदिन ह्रांरहि आयफिर हरें मूमिको त्रा- 
'स॥ २१॥ प्रातहोत रथ आप चढ़िं ले ऊधघव निज 
साथ । निज जन जननी जनक हित आये ब्रज त्ज- 
नाथ ॥ २२ ॥ गोवछ गोपी गण सखा आये देखन 
घाय। नन्द्ृब्यशोदाके परे पांयन दरिह्ू जाय ॥ २३ ४ 


६ १५२ ) 
सोरठा॥ ब्रजमें रूखि त्रजराय नन्‍्द यशोदादिकनि 
को । हियते गयो हिराय विरहज दुख सबको तुरत॥ 
२॥ श्रीदामादिक संग गोचारत ब्रज वननमें । वेसहि 
रंग उमंग करत भये नित हरितहां ॥ ३ ॥ गोपी हृदय 
निवास गोपिनकी रुचि निरखि प्रभु । श्रीराधा हित 
रास करन चह्यो फिरि हरितहाँ॥ ४॥टन्दावन बांसुरी 
दूतीरूप वर्णन ॥ नागरिया ॥ क०॥ ठोरठोर ढन्दा- 
वन मुकुलित मालती यों उलहे कद॒म्बकेल ततन सु- 
नूतिका। चन्द्रिका किरन द्ु॒म रंध्रनक्के आईं सोच मानो 
छब्रि देति छरी कामकलि घतिका ॥ ऐसे रूखि मोहन 
लगे हैं मुरली के कान दुई ले पठाय मन्त्र पढ़िके अभ- 
तिका। नागरिया जहाँ तहाँ श्रवननि री आय बोलि 
तिय लेचली बंशीवर दूतिका ॥ ४१ ॥ प्रेम कवि अधर 
सुधानते सिधारी धुनि बॉँसुरी की प्रेम पनपाय भूरि 
भाइनमें भाइहे। भाइनते सेलके बिसेछ गरबीली ऐसी 
अतिही अरैल धाम धामनि में घाई है ॥ धामनिते घ- 
निनेके धीरन धुकाये देत गेलगेल गृढ़गुन गाननमें गाई 
है। गढ़ गुनगाननते मूढ़ झगमाननते छन्दावन कानन 
ते काननमें आई है॥ ४७२॥ सं० ॥ स०॥ है उड्राज 
की ज्योति महा तिहिकी दिवि भूमि भली छबिछाई। - 
सो लखिके प्रजराज हिये रसरासकी खास हिये रुचि 
आईं॥ मोहिनी मन्त्रनि बॉसुरीमोय सुमोहन मोहिं सु 
बार बुलाई। कश्चनसी युवती गएणमें तहँ मर्कंतलों शुभ 
सोह कन्हाई॥ १७॥ गिरिधरदास ॥ क० ॥ किती ले 
रबाब कर अतिही रबाब भरी किती सुरघुजञ्जे रुज्ञ मंजुल 
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हेते सखी सुनत सिहातीहे ॥ ठाकुर कहत ठकुराइनि 
कह्देत ठकुराइस बढ़त महा ममता- बढ़ातीहे । कहत 

किशोरी: हक अं। थोरी लाभ मेरेजिय राधाके कहेते कोटि : 
बाधा मिटिजातीहै॥३॥ अथ महल वन ॥ कीनेंहें 
सुधाम जिंन दायक अराम हाथ लायक इनामहे वा 
उसता सपृतके । आले आले अतुल निराले त्यों तरास 
बाले उदित अवास ये मराले मजब॒तके॥ सहन सफा- 
ई सांनसीनकी ऊँचाई थिर थमन गुलाई मनो ढारे क- 
लब्बृतके। उपमा अकृतके बनाये पुरहूतके हें सांचेभरे 
वृतके .छलल कलघ्ूतके ॥ ४ ॥ श्री राधाज़की आवि- 
|व.वर्णेन ॥ <सं० ॥ कीरति महारानीकी कीरतिकों 
गायकोन आपनो प्रताप छुषभानुसो बढ़ावतों । गोपी 
ग़ोप गाय बज बसन न आती और कोन गऊ छोकहू 
को सुख बिसरावत्तों ॥ बल्लभ या नागरी जो राधा न 
प्रगट होती तोतो कहो कान्ह केसे धरामधि धावतो। 
छ्ायजाती जड़ता बिलायजाते कविसब जरिजातों रस 
तो रसिक कहा गावतो ॥। ५ ॥ हंरिजू ॥ वर सूकर करे 
कंबरासरच्यो अरु बामन के कब गोषि नचाई । तन- 
मीनजु के कब चीरहरे अरू कच्छपक्के कब बेनुवजाई ॥ 
तुम होय दासिह कहो हस्जू त्रजमें कब धमधमारि म- 
चाई। हृषभानुसुता प्रमटी जबते तबते तुमकेलि कला- 
निधि पाई ॥.६ ॥ प्रभावणेन ॥ युंगुलकिशोर ॥ कठ ॥ 
रात ठकुरानी पास बातीलिये पानी खरी आसपास 

चेरी चोंरढारें देवद्ारसी- अंगराग अंगनि लगाइंबे 

को ल्याई रती अम्बर अमल लिये फूलन 





लन्वेफे (१७३ ) ' ५० 

कहे नन्‍्दके किशोर जहां जोहें करजोरे 
जोति जीननकी चारसी। मोदक बढ़ायबेकों हरकी हरा: 
हैं लिये एक हाथ फूल गेंद एक हाथ आरसी॥ ६॥ देव॥ 

उज्ज्वल अखणड खण्ड सातयें महल महा मणंडल ८ 
चोबारे चन्द्रमण्डलके चोटहीं। भीतरद्ूू छालनके जा- 
“लन बिशाल जोति बाहर जुन्हाई जगि जागत सुजोट 
हीं ॥ वरणत बानी चोंर ढारत भवानी करजोरे रमा 
रानीठाढ़ी रमनके ओटहीं। देवदिगपालनकी देवी सुख 
दायिनि ते राधा ठकरायिनिके पाँयन पलछोटहीं ॥ ७॥ 
हठी ॥ अतर॑ पुताये भोन महके सुगन्धनसों दारे गज- 
मोतिनकी तोरने तनीरहें। चन्दन चहल चारु चांदनी 
चँदोवालगे पन्नालाऊ माणिकन कोरन घंनीरहें ॥ रमा 
'चोंर ढारें उमा आरती उतारें ठाढ़ी रम्भा रति मेनका 
सी कोटिक जनीरहें। हठी देवतानकी दिमागदार रानी 

तेऊ राधे महरानीजू के हाजिर बनीरहें ॥ ८॥ देव ॥ हारे < 

दिगपाल पिछवारे मुनि नारद ओ शारद अमन्द 
बीनाकों रख्योकरें। दहिने दिवाकर निशाकरहें बाईआओ 

2० कह ोलिनक सदन हट 
देवकहें मोतिन' 5० 
खोकरें। शम्भुसे स्वयम्मसे शचीपतिसे मे- 
हल महरानीजके हरानीजूके टहलकस्थी करें॥६॥ कवीन्द्र ॥ रंचत 
बिरछिच संचि जीवनकी खानि तामें तल्र चारि आनि 
सानि एक ४-५. जम । पायजाके शासन छृपाले 


गदीश सो है बसन सदानीके 
संत-अर्िद-जाके हंकप' हरीसरीसो संघोरंत शैश 


3 ६ १७४ ) 
सुने त्रिगुन कहानी के। मची है ०53३ पे 
. हल होत अहल हुकूमत 2० 8.2० ॥१०॥ 
शा पोरि रेही में ठाढ़ेरहो बाढ़े घरही के ठूला चोकी है हमारी 
यहाँ बमनों सहलूहे। अरजतिहारी घरी हेकमें करोंगी 
अब्रे मोजराई सखिनकी चहल पहलहे ॥ गोकुलके नाथ 
आये गोपनके साथ दीजे सिगरी बिसारि यहां गुरुता 
गहलहे । अदबसे रहो बेअद्बकी कहो न बात ढंदावन 
राधा महारानीकों महलहे ॥ ११॥ प्यारीजूकों गद्दीपर 
बेठिबरों यंथा ॥ अतर ४४० चौक चन्दन लिपाय बिल्ली 
गहब गलीचनकी पगतें प्रमानकी। इयाम पीत हरी लाल 
भालरें मिलरिरहीं तैसी छबि छाई चारु चांदनी वि- 
तानकी ॥ तेसी शवेतसारी भीनी मोतिन किनारदार 
फैलिरही आसा हठी राधे सुखदानकी । नाह नेह नहीं 
करि रमारूप रद्दीकरि बेठी आनि गद्दीपर बेठीठघमान 
की॥ १२॥ पद्माकर ॥ गिलम गलीचा गुलदार गद्दी 
गेंदवाहे गाँसिया गुलाब गजमुक्तनकी मालहे। मंभरी 
झरोखा मोखा झालरें मुकायकर मिंमिक मिम्ताये 
ऐसी भांके नभवालाहे॥ चम्पक चमेली चंद चांदिनी , 
सी चपलासी चूनीसे चरन एक एकहीसों आलाहे। 
राधिकाकी दासी बल लए कक न जहाँ रतिसी रमा 
सी संग बैठी चित्रशालाहे ॥ १३ ॥शयनाशन वर्णन ॥ 
भोजनके भामिनी सुभोनविच ठाढ़ीभई चनीसे चरन 
है 02 रँगामेजपर। पन्ननके पानदान पानन की 


उनका मारी दरके हार भारी द्वीरनके भार देव 








( 
तंऊ चितरे नहिं चाहत इयामाहिं ॥ १८॥ इति श्रीम: 
दादिगोड़दुर्गागभज शअ्र॑काशीनाधात्मजविष्रवज्ञ भविष्र 
कृतेरसिकोल्लासभागवतेउत्तरार्डे श्रीराधिकाआविभाव 
प्रभावशपनाशनवर्णतोनामप्रथमोव्यापार/॥ १ ॥ 
। अथ नखशिख॥तत्रयुगलध्यान यथा॥ क् ० ॥ कंकन 
““करनफूल एकओर राजतहे कुएडल करन दोऊं पहूँची. 
गुपालकी। एकओर चन्द्रनकी खोरि नींकी राज़ति है 
कओर राजतहे बेंदी बीचमाऊकी ॥ एकओर सही 
सारी. जूदीहार राजतहे एंकओर इयाम्॒तन शोसा बन 
मालकी ॥ एकओर खूलें छूटी अलकें क्रप्रोलनपे एक 
और भूछरदी रालपाग लालकी॥ १॥ पद्वर्णन॥ के 
शवदास ॥ के ७ ॥ गंगाज़के जरुमध्य कंठके प्रमान बेठि 
प्रढ़ि पढ़ि सूरसन्त्र आनंद बढ़ावहीं ॥ केशोदास घाम 
ज़ल शीतसहै एकरस ठाढ़े एक पांवकीटि कछप नशा 
चह ॥ कोमछ कमल भये कमलानित्रास भये सुन्दर 
सुवास मंन यद॒पि अ्रमावहीं। प्राग्रोपद ब्रह्मसुतत पदामेनि 
परदमिनि तेरे पद पदत्रीको पदषे न पावहीं॥ २ अथ 
प्रदूतख्वर्णन ॥ मिरिधरदास ॥ सुखमाके हद किथों 
नद्‌ कियों अरुनके आफ हि ससात * 
है कियों शिला $ंगुरकी माणिककी भूमि 
दबि रहिजातहेँ ॥ गिरिधरदास किधों 
चौकी चतुर बनाई 





( १६१ ) : 
दिये छिरकाय गुलाब गँभीरसों ॥ ग्रीषम्तकी यों करी 
जतने पर एकलहोतन सीरेसमीरसों । को बलबीर सों 
जायकहे तिय जात मरी है वियोगके पीरसों ॥ २५ ॥ 
बरषा बिरह ॥ प्रचीनवेनी ॥ क० ॥ केंकी भेकी कोन टेक 
टेकी है कुटेकी भये एकी अबिबेकी बके नेकी नेक कहे 

* को। घनकी गरज ८: + हिये में होत तड़ित त 
रज याही मरजसों ॥ बुन्द बन्द दुन्दरे के प्रवीन 
वेनी बरसंत सरसत मदन बदन ४ चः 
बामे तजि धामे तिहि ठामे कहे बिना घनशयामे 
धामे अंब सहेको ॥ ६६ ॥ आयो घनइयाम देखो सा 
वन सघन इयाम बन घंनइयाम रूलकारे श्याम कामरी । 
शोर घनघोर आये चातक चकोर आये मोर आये: 

* श्यामघनघेरि आये जामरी ॥ जुगुन चमकि आये जा- 
सगी जगाये मानो मारआये मारिबकों बिरहीजन आ- 
मरी। जीवन कहत आये सकल बराती काम आये 
घनश्याम पे न आये घनइंयामरी ॥ ६७॥ घन आये 
अम्बर सघन छाये बोनीघन पादपके पल्‍लव ऊलित 

« काम धामरी। आई सुधि साँवरें सलछोने छोने गातन 
की हृगभरि देखेहोजू ओढ़ें इयाम कामरी ॥ मोर आये 

- शोरबर बनत कहत नाहि भिल्लीगन भूलें देखि आवे 

ना-अरामरी | जीवन कहत केसे धीरज घरेंगी आली 
आये घनश्याम पे न आये घनइयापरी॥ ६८॥ नन्‍द- 
लाल ॥ अमित मण्डलमें मण्डछीसी 








 . 

कूल॑लों बढ़न छागी रातिहे। पानीकी कहानी कहें कॉपि 
उड़े काय ब्रज योग भोगवारेसे वे प्योनप्यारी रुपाति 
है॥ शीततें सभीत जग देखो अचरज यह पजरे प्रबल 
डर आगि अधिकाति है। प्रान करे अंतकूर काल बिना 
अंतऋतु होय नहिमन्त किरतन्तकी जमातिहे॥ ७६॥ 
शिशिर बिरह ॥ शीत महा तापनेतें मीत तो संतापन 
बरें सीरे आपनते पलपल यामहै । बरषति बरकें 
हैं त्योंही त्योंहीं तरफें हें ज्वाल चहूँ तरफें हें ज्वालामुखी 
धामहे ॥ जपें तुब नाम एक यही बिसराम सुधि भूली 
दाम दाम हमें ओर नहीं कामहे। जारी नित्त काम बि- 
रहागिनि अर दिहमें न माम हैं भयो हियोहि 
यामहै ॥ ७७॥ न आये ओर माधो में न आये 
ऊधो जेठ अरु अषाढ़ यें निठुरनितानकी । सावनकी 
भरी में न भादोंकी भरी में न कारमेंन कातिक दिवारी 
दीपदानकी ॥ मारगके मास पिय मारग विछोकिहारी 
पूस्॒ अरु माह सही बिरहबिधानकी । फागुनके मास 
यहाँ आय खेलो होरी नातो होरी मई चाहत किशोरी 
डुषभानकी ॥ ७८ ॥ स० ॥ फागुरी आई सखी हमको 
बिन प्रीतम प्रीतिकछा कस ला गे । लागुरी “लत 5 + 
हार त्रिया इहूँ एकसमे गैंवपाव ते कर री॥ ज 
राम ५ +4८ होतहे मेन हिये अति देतहे ह+ ४+ 

दागुरी मेरो तबे मिटिहे जबहीं सैंग मोहन 
4४. ॥ ए्‌दो॥ सं ०॥ दोहा 38:32 पढताय इमि 
००३७ ७४)४२३ कढ़ियो इहँतें प्राशभल यह कहि 
. लियो उसास ॥ ३४ ॥ गोपिनकी उक्षि प्राणेतें ॥ क० 


- दो० ॥ गोपिनके इमि 


४ १६५ ) 
अन्य ॥ बहुत दिना पहिचानिकी बानि लाते बोलियत 
तुमसों वचन अति दीनके। हरिके बिरह सब देहजरि 
खेह केँहै पेंचभत तुम जनि जाउ छिन छीनके ॥ वाके 


* पाय पंकजमें पंथनको धूरिहोहु होहु जल वाहीके स- 


रोबरमें लीनक्े ! आरसी में तेज अरु व्यजननिपोन- 


* होय आंगनमें नभक्षेके वाहीके सुलीनकै॥ ७६ ॥ मुबा- » 


रक ॥ लांगी सुलगन ज्योंहीं त्योंहीं सुलगन लगी भा- 
गी न सचत जागी विविध विधानसों । फूंकि उरगास्यो 
मैन ओटि गाख्ो मन एरी जाख्यो जुर चन अनुसाखो 
अब सानसखों ॥ बुक्के न बुकायेते मुबारक न लायेजल 
ज्वाछा जगी योगकी छम्तीन काहू आनसों । नेह धोये 
देहसों ओ गेहसों सनेह घोयो नेन धोयो लाजनसों 


-' ओ हाथ धोयो प्रानसों ॥८० ॥ मंडन जेपुरवारों ॥ ' 


हित उपजाय चित चोरि त्रजवासिनकों रूप उजराय 
प्रान प्यारों महबबगो । जगत प्रशंस कंस दासी प्रान 
प्यारीकरी एक छनहीमें अग अगनको कूबगो ॥ दिन 
दिन दूनो दूनो दुख ब्रजसूनो भयो मंडन विचार बिन 
अमपन छव॑ंगो। देह सुधि बुधि नहीं पावत न हेखों 
सखी मेरोमन बिरह लव संधि डूबगो ॥ ८१॥ सं ०॥ 
रह लखि कह्यो ऊधव घब- 
राय मेंजैहों हरिपास अब मोते रह्मो न जाय॥ ३५॥ 
यह सुनि मोपिन पत्रिका दई ताहि लिखवाय । और 
कह्मो ऊधो यहां ल्यावो हरिहि लिब्राय ॥ 3 है 
गर ॥क० ॥ सिद्धिश्री सनेहीझाल रसिक रसाल 












को अरु चातक स्वाति पावत है॥ कहि ठाकुर या 
“जा 2 .82-%० ४ सो सुरझावतं है । परमेश्वर 


मिल्योचाहे ताहि मिलावत है ॥३१॥ | 


क०॥ ऐसी गएहचाहकी छोकलाज 
कुलकानि हारिबोई करिये । 5०-#:५ नांवधरे चाहे 
सुबढ़ाई करे रूप ओ अनूप हिये धारिबोई करिये ॥ 
ठाकुर कहत तुम ऐसे छोने छागोश्याम अति अभिराम 
काम बारिबोई करिये । बरसन युग अँखियान लगो 
प्यारेछाल द्रशन रावरो निहारिबोई करिये॥ ८७ ॥ 
पद्माकर॥ ओर भांतिहीको प्रेम प्रनको प्रअरु ओरे 
कछु देखो मेन नेननसों छागहे। कहे पद्माकर सु ओरेही 
सोहाग कछू औरे अनुराग जामें छागत न दागहे ॥ ओरे 


योग ओरे भोग ओरेही वियोगरोग ओरेही संयोग मिले * 


बड़भागहै। नेह नगरीके बस बासिनको आली कछ्ठू ओरे 
रूप ओरेरस ओरेरंग रागहे॥ ८८॥ नवीन ॥ रूपसिंधु 
रावरो चित्ोनि रसछाकी आज आखें पीरपाकी पेरितों 
तस छकरि भरि । चोसरे चमेलिनके चंपकली हार 
गैँदि बारबार मोतिनके सिंगार चारु करिकरि॥ बसन 
रँगीले ते सुबासके बसीले अंग मुमत नशीलेसे सचिक 


न अतरि तरि। रंगभीनी दतियां उमंगभीनी बतियां ते. 


सीरी भई छतियां गुपाले अकभरिभरि॥ ८६॥ सिंहकबि॥ 
स०॥ दोउ चाहत चाहसों चाह भरे मिलि प्राणन प्रा: 
कक कर । नर पक कल अपनी ४८९०: 
कथा न घटे ॥ बहु बासर' कद 
काम कछोल उपाय ढदे। लपढे मि।लि दोऊ भुजानतऊ 
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मंनेहरमें कोहरमें है न ऐसी गुडजनकी पीठमें मजीठ 
अबरनमें ॥ जेसी छब्रि प्यारी के निहारी में तिहारी सों 
लाली यह चरन करन अधरनमें । है न गुलनारंमें गु- 
लाब गुड्हरमें न चन्दवधूमें न बिम्ब नारंगी फरनमें ॥ 
८॥ फेरन॥ अमर अनार अरबिंदनको छेद बारि बिं- 
बाफल बिद्रुमनिहारि रहे तूलि तृलि । गेंदा ओ गुलाब 
गुठुलाला गुलबास आब जामे जीव जावक जपाकों 
जात भलिभूलि ॥ फेरन फबत ऐसी पायन ललाई लाल 
ईगुर भरेसे डोल उमड़त &८-हु कक 3००१४ चैद- 
मुखी देखो ब्रजचंद उठे चाँदनी बिल्लोना गुल चाँदनीसी 
कि फूलि॥ ६ ॥ स० ॥ पदुमनदास ॥ राजिवसे रम- 

७४०२ शोभित रेख महाउर थोरी। केथल को 
लंहि के द्रव डारि मनोज निकारि घरोरी ॥ प- ' 
ज़ंव पत्र कद्दा बपुरे जिहिं जोहतहोंहिं लजाय हरोरी । 
हारिरद्दे उपमान सचे निरखें पगु श्रीटषभानकिशोरी ॥ 
१० ॥ सं० ॥ जावक छाल गुलालनिकी ढबिछीन लई 
अरुणाई सहाब की। ओ गुलनार इनारुन की सुभई 
लखिके उपमा बिन आबकी॥ बल्लभ राधिका पायन 
की झुतितें दबिके लक मिका' आअआताब की। पंकज पातकी 
बात कहा जिन जीति गुलाब की ॥ 
११ ॥ पदयुतिवर्णन ॥ सेवक ॥ चमकि चमकि चली 
पग ढिग आयरली देखि फिर चली अकु- 
लायके। कामना बिसारी किर बडे नानिहारी फिरी 
बिजुरी बिचारी भजी भरम गवायके ॥ सेवक कहत एरी 
राधिका दुलारी तेरी स्व कहँ आइगई दूनोंदुख पायके। 


( १७६ ) हे 
पद चमकाहट की समता न पाई यातें बहुरि जाय 
घुसीबादर में घायके ॥ १० ॥ पदांगुलीवर्णन॥ चेपकली 
भली किघों गिरिधरदाससेके किधों सरसाती पाँति 
पांच तड़ितनकी । चामीकरकामी किधों अतिही च- 
मकदार किरन प्रकाझें पीर नाशें सब जनकी ॥ मीन 

“ छबि पीन किधों शोभाके ८. द्‌ बीच ऐसो कबि कोन 
कलछापावे जो बरन की। केघों छूसें आँगुरी अनूप अ- 
णिमा की ह॒द्द राधिका रसिक रस साधिका पदनकी ॥ 
दयानिधि ॥ नख अग्न भाग इयामताई यमुनाहे सोई 
मध्य इवेतत्ताई द्रशाई गंगतनमें । अंत अरुणाई महैँ- 
दीकी कहँदीहे अति परसे छाल उपमा सार सुति छन 
में ॥ आँगरी अँग॒ठा मेरु श्वेंगसे दिखात तामें कढ़ी बढ़ी 
मढ़ी दयानिधिउकतनमें । बसुधा सो न्‍्यारी रस धारा 
बहे जामें ऐसी दसधा त्रिबेनी प्रिया पाद पदमन में ॥ 
१२॥ कह ंगुल्भिषणयुतवरणन ॥ कालिदास ॥ राधा 
ठकुरानी सोई चांदनी महल बीच पग आंगुरीन 
मऋलकत छबिजालहे। कालिदास जावक में कहा छ- 
बरि पावक में हेरि हेरि भयो क्रजनायक निहालहै ॥ रतन 
.कलित बिछुवान के बदन पर कलित ललित जोये ऐसे 

' नख लालहे । मोतिनके बिरह की छाल 
लालचूनी चापिरहे चोंचन मराल हैं॥ १३॥ नख व- 
एंन ॥ कान्ह ॥ केधों मरयादा बिधिना की बिधि ताके 
सखी गहन गुलाब आब राखे प्रेम बोरी के । कैधों मणि 

- माणिक छलाई अवरेखियत मानो युति मुकुर सोहाये . 

मझरोरी के ॥ कान्हभने पद्‌ युग सागर कुसुंभ रंग ता- 
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में दरा कमछ परामनि शक" वथार-कपब रथ केः 
नवेरू सनेहरभरे नवल नख राजें थे नवलऊकिशोरीक ॥- 
१७ ॥ एंड़ी वर्णन ॥ मिरिधरा॥ रजोगुण रंगवारी जा 
वक सुरंगवारी आनँद उम्रगवारी स्वच्छ छबिछाकी' 
है॥ सोतिगनमंगवारी सखी सतरंगवारी नवछ नरंगः 
वारी-अंगवारी ताकी है ॥गिरिधर कहे सो हैं संपट सरोन * 
जबारी बशीकर मंत्रवारी यन्त्रवारी बांकी हैं। पियसनः 
बेड़ी अच्छ लच्छन नित्रेड़ीबेस उपमा न छेड़ी राजे एड़ीः 
राधिकाकी है ॥ १५ ॥ गुल्फबरणीन ॥ किश्नों करि कर 
में बिराजे छब्रिमरे दोय मोदक प्रमोदकरबर सरसातः 
हैं। किधों रंभ खंभमें लमगेहें लोने लघुफ़ल बरतुल दोऊ 
बरत॒र द्रसातहें ॥ गिरिघर दास किध्रों कनक नदीके 
क्वेत परम अनपकरें छत्रि बरसातहें॥ असरः अमोल 
लोूसन्के अडोलकर केधों राधिकाके गोल गुलुफ़ बिः 
भातहें॥ १६॥ उरूज। कक :80८५४७ ॥कान्ह ॥ 
सोनेके सितृन/ब्जराज मत मंद्रिके रचिबेकी चारु च+ 
तुरानत-कहांकेहें । केघों रसराज: 
भकानह कहें अंजनाकेंहें ॥ कोन उपमा 
के अतिराजे सुखमाके गज़ गवन बिथाके राजहंस ग* 
शिलरसेन केइलिक मनमोहिने को नाके खंभ काप्त 

१७॥ | 
ग्रिरिधर॥ क्रिधों चकबोकनक्रेः थल् बिबिबने चारू 
हैं ॥ 77727 ' लए दा लोन, 





हे € १८१ ) 
[2+९#४+ सुदधि इयाम अंग अंग में उसंगन समाये _ 
हैं॥ १८७ कटिवणेल गान नर नकीज ॥सं०॥खीन महा 
अनुके अनुमान :अंग्रहुआबे। संशयता 
अतिशुन्यकी आवाति रूंगिनि सिंह सुभाव लजावे॥पीन 

- उरोज नितंबके भार अधरबली त्रयते गतिपावे । देखि 
मुसारि निहारि तियाकटिहे कि नहीं हियमें उपजावे॥ 
३॥ सं० ॥ देखिन में ३०० “८ २-४ उहि देखनिकी बहुते 
अभिलाखी। ०७ (० लत कीच 
सहसानन व्आांखी ॥ ४5 ८ 4 ः 
बेदनमें श्रुतिसाखी। ब्रह्मलों सुच्छम ४! (०० राधेकी 
देखि न काहू सुनी सुनि राखी ॥ ४॥ नीबी वर्णन 
सुंदर ॥ क०॥ चांपि चिहुँटीसों चुनि नाभिके निकट 
नीकी नवेलीकी नीबी ऐसे रंगनिकरति है। बांधि बांधि 
कसिशासखी राखीकीसी फूँदी जोरि सुंदर # "३ 'कीसी' 
कली ज्यों हरति हैं ॥ ठाढ़ी बा आलिनसों कहे बात 
हँसि हँसि -तालमय तमासे ऐसे खासे उघरति है। हूँ- 
करें उकसि आये हांकरें दंबाके जाति हँसिपरे ओचक 
ही चोंकिसी परति है॥ १६ ॥ मजा वे ॥ गिरिधर- 

: दास ॥ किधों कामलतिकाके लटके हैं दोषफ़ल किघों 





€( १०२ ) 

है॥२०॥ डद्र वर्णन ॥ अन्य॥ केसो अनियारो एरी- 
अजब निकाई भरो क्षामोदरी पातरों उद्रतेरो पानसों। 
सकल सुदिश अंग बिहरि थक्कित ढ्लेके पीबेको विमल 
तेरे मनकी कमानसों ॥ उरज सुमेरु आगे त्रिबली वि- 
मल सीढ़ी शोभा सरनामि कर तीरथ समानसों । हा- 
रनकी पांति आवागवन की बँधी हेही सपुरत सुमन * 
रद करत अन्हानसों ॥ २१ ॥ त्रिबलीवर्णन ॥ गिरिध- 
रदास ॥ उदर अनुप अंबुनिधिकी लहरि कैधों गिरिघ- 
रदास शुद्ध शोभाधरे नीकी है। सुबरण सीढ़ी किधों 
सुबरण सरसाति किधों सुबरण गश्भे गभ्भेहारी ही 
की है ॥ किधों करतार आय हरिमन हस्विको हृढ़करी 
तीनहू ललामलीकलीकी है। किधों हेम अलीअली रली 
भलीभांति तीन लाजथली त्रिबलीकेकीरति ललीकी है॥ 
२२ ॥ नामिवणेन ॥ घासीराम ॥ सुखकी नदी में केघों 

परत भंभीर भोर घरातन खोत पिय लोचन अरथकी। 

केधों बरबामी रोम राजीरहे पन्नगकी केघोंखानि खुली 

है जवाहिरके गथकी ॥ घासीराम केघों सोति मुखनकी 

भाकसी सी भानभई खिरकी उरजगढ़ पथकी | एरी 
मेरी बीर तेरी नाभी रसभरी केधों दोतकतोरकी के म- 


थानी मनसथकी ॥ २३ ॥ * ३४२ ॥ संवेया ॥ कूप : 
सँत्रारि सरूपक बारिभर्यो तन पानिक्ाटो। 
प्रीतमके परिताप रसातल भेजनको | 
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राजे कहे रोमावलि दंड हे अकाल दिया काम _ 
को । केधों। एक घारासों जलधर बिराजत है -केघों क- 
» बरी की परछाई झाई बामकों ॥ केघों गज शुंड नाभि 
डुंद जलपान करे केघों कामदेव लिखिराख्यो रतिनाम 
को केघों कुच भूप सीमा बांटि लीनी आधेआ।ध केधों हैँ 
पिपीलिकाकी पाति चली धामकों॥ २७॥ पदुमनदास॥ - 
निसरि निलयतें मलयशेल जानि युगभुजगी चढ़ी है 
बास चंदुनको पायके। केधों अलि ओलछी कली पंकज 
की पेखि घाई केधों रूप सरमे सेवार लाग्यों आयके ॥ 
सुधागंध पाय केघों पंगति पिपीलिकाकी कनक छताके 
पथलागी सबधायके। सोति मद हि होम्यो नाभि कुंड 
मध्य काम ताको घूमघार रोमराजीथों सुहायके ॥२५॥ 
सुंदर ॥ सबेया ॥ कान्ह गही दुषमानुसुताकी अचानक 
ही आँचरा की किनारी। देखि रुमावलछि रूपकी राशि 
रहे मनही मन रीझि मुरारी ॥ पूरब बेरहि शंकरके हिय 
सुंद्र ऐसी अनंग बिचारी। ईशके तीसरे नन में देन 
को मानहु मैन सझाक सँवारी ॥ ६ ॥ उरोजवर्णन ॥! उ- 
रोज के उपमान प्रबीनरायपांतुर ॥ छप्पे॥ कमलकोक 
श्वीफछ मैंजीर कलघोतकलसहर । उच्च मिलन अति 
कठिन दसक बहु स्वल्प नीलघर ॥ सरवर सरबन हेम 
: मेरु कैलास प्रकाशन । निशिवासर तरुबर कांस कुंदन 
दृढ़ आसन॥ कहि प्रत्रीन जलथल अपक अबिधि म॑- 
जित तिय गोरिसँग । कलि खुलित उरज उलटे सलिल 
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खेलत खलके बीच चितोनिवहें के- 
बिराज पे काल्हिहितें "६०३५ भय तन। शेशबमें झ 
लक इम्ति योबन भालमें जैसे पताल धरचों घन॑ ॥८॥ 
अन्य॥ अंबुज कंज से सोहत हैं अरु कंचन कुंम थपे 
से घये हैं । गोरे खरे गदकारे महा बटपारे लसे अरू 
मेन छये हैं॥ ऊँच उजागर नागरिके कुच॑ पीयके चिंत्त 
के मित्त भये हैं। हैं तो नये सुनिये. सजनी पर जोलों 
नये नि तौलों नयेहें ॥६॥ कंदुकसे करिकुंभसे गुच्छ 
से कंजकली-सम ठीक ठये हैं । श्रीफल दाड़िससे दरसे 
परसे तें निहारि निहाल भये हैं ॥ पूरे उजागर नागरि 
के कुच प्यारे पियाके समीप ठये हैं। हैं तो तये सुनिये 
सजनी पर जोलों नये नहिं तोलों नये हैं ॥ &< अं 
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| सकोपक़े जारे मनोज उरोज मनोज जगावनिहारे॥ १२॥. 

कंचुकी युत कुच बणीन ॥ तोष ॥ पोढ़ीहुती पर्लैँगा पर . 
बालखुले अचरा नहिं जानत कोऊ। ऊँचे उरोज नि- 
' क्ैचुकि ऊपर छालनके चरचे हग दोऊ ॥ सो छबि प्री- 
तम देखिक्के कबि तोषकद्दे उपमा अतिसोऊ । मानो 
“ मढ़ें सुछतानी बनात सों साह मेनोंज के गुम्मज दोऊ 
॥ १३ ॥ अन्य ॥ प्रातसमे इक गोपसुता चलि आव- 
तही यमुना जल न्हाँयें। नीरंसों चीर गयो लगि देहसों 
अं ४४ ऑओषपचढायें ॥ हरी दरियाई की कंचुकि 
में कुचकी छबि कबिदेत बतायें। बाजके न्रासमनों च- 
कवा जल जातके पातमे गात छिपायें ॥ १४ ॥ सखरा 
म ॥ केचुकी कोचसी केसी कसी छसीसी परसे लें गु- 

» च्छ विशालहे। मोती लरें बिहरें खँजरें खगरेंसी जरी जरी 
जाल रसालहे ॥ एती लहे छबरि चेती ६४ कुच केतीक 
है सुख राम सुमाल है । आइये लीजिये दीजिये ज 
कछु बीच किनारे छगे छखो छालहे॥ १५ ॥ सं०॥ 
क० ॥ गेंदसे सुडेल ओ अडोल गरु गोछासे गोल गो 
छ गुंमजये गुरज भलीके हैं।कहे विप्र बन्नभये बल्लभ 
खेलोननसे रचित अजब काम कनकथलीके हैं ॥ जेसे 

- यह राखे तेसे मेन नहिं पेखे कह काहूं नहीं देखे कबूँ 
कंजकी कलीके हैं। छलित डलीके चारु दाड़िम कली 
“के इयाम चितहि छछीके एरी उरज ललीके हैं ॥ २६ ॥ 
अली पेज “3० फलसे उदार बीज पूर 
३ “हू स४० रब कठोरता घरत हैं। कंज कलिका से नार के- 
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तहें। प्रर्मानंद गहब गुराई पीनताई भरे खासे काम न* 
ठके बटासे सुंधरतहें ॥ सोजरोज बाढ़त उरोज कामिनी 
के जातरूपके कुंभगजगुंभनिद्रतहें ॥ २७ ॥ अन्य ॥ 
॥ अचल चकोर की कली है कोक नदकीसी दाडिम॑ 
जंबीरकेधों फरटिकके पोवाह ॥ श्रीफल सोहाये केघोंको 
कनिके सावक हैं श्वृंगगिरिशंकरकी कंचनके छोवाहें ॥- * 
कंजकी कली है की सिंघोरा रूप राशिभरे योबनके मद्‌- 
केधों पकेसेबटोबांहें ॥ अतिही कठिनये बखाने नहिं जा: 
तके हूँ प्यारी के पयोधरकी कासके गठोवाहें ॥ २८ ॥ 
गोरे मात गेंद से गसे हैं गदकारे गोल गजब्र गुजार 
तय गोरीके उरोजक्ले। सफरी सुमेरु श्रंग श्रीफल स- 
रीफाकेधों सम्पुट सरोज रोज दूनी युति रही 
भन्त दयाल के गुरिद गोला गालिबहे कत्क कलश ' 
नीलमणिते जटे हें के। कामचक्कवे के कसे कंचुकी ल- 
गारेके कुन्दके सिंधोरेके सुघर नटबटाहे ॥ २६॥नेन॥ 
जितवार श्रीफलके दाड़िमके नारंगीके कुस्मके कलश 
के सदन कम्नीयके। गोरे गदंकारे प्यारे ठढ़े हेस गु 
म्मजते उलटे नगारे कामवारे बरनीयके ॥ नेनक्बि 
नगद खिलोतासे निहारेआज ऊँचे ऊँचे उरज अनोखी 
नई तीयके। गोल गोल गंटवारे अगिया अंगोटवारे 
चोटवारे ० एकल पे े ४ कं चक्र 
ब्राक शुभ सरोब गुच्छ सरूप 
छबि डारके। सोहनी के मोदकके मोदक मनसोहन के 
केथों दान कन्दुक करेरी करिमारके ॥ कामके बिधाता 

सुख दाता नेनभाननके सुन्दर सरस सुधा 'कुम्भहं सु 


कज्चन ६ ##+ 'बोंऊ रहे शोमाघेरि मानो शोभाके सदन 
हैं ।खेलिब शिकार हगमीनके पंहार जहां मन रूग 
छोना आय फन्दत फँदनहैं ॥ केधों युगकउजसो हैं. 
- शोभाके सरोवरमें बरणिसके न याहिः सहस बंदनहें। 
आजलों न देखे सुने काह कहूँ प्यारी एरी तरे ये उरोज 
युगमादक मदनहें ॥ ३२ ॥ तारा ॥ केंधों वेविनीलकण्ठ 
बसत सुमेरु पर मधुकर माथे धररें सम्पुट सरोजहैं। उ- 
लटे अबिद्रताल श्रीफल रसाल कैधों योबन ४०" 
केधों राजें छबिओजहैं ॥ पियके चोगानके निशान केघों 
ताराकहे तमातरुनाइ सिंधु तरिब्रेके चोजहें । करिनके 
' कुम्म केधों केधों कुम्म कश्चनके मदनके मठ के थों कठिन 
उरोजहैं॥३३॥ सुखदेव ॥ मीनकी चिकंनता कठोरताई ? 
कच्छपसी हिये घाव करबेको कोलसे उदारहें । बिरह 
बिदारिबिकों बली नरसिंहजूसे बावनसे छली बंल्दाऊ 
अनुहारहें ॥ द्िजले अजीत बलबीर बलदेबहीसे रामसे 
« दयाल सुखदेव या विचारहें। मौनतामें बोध कामकलामे 
कलंकीचारु प्यारीकेडरोजओज दर्सो अवतारहें॥ २७॥ 
: कच्छप कठो रतासे चिकनेहें मीन ऐसे रामसे उदारतामें” 
जानत संसारहें। ऋष्णस रसिक अरु शान्त शुभ बोध 
42०2 8५०62 >क ७३५ रहैं।व्रिह॒विदारिबिको 
. मानो दसोंअंवतार हें ॥ ३५ ॥ रघुनाथ ॥ श्यामताई' 
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जटाजाल सुरसरि मोतीमाल शशिकला भाल नख 
शेष केंश काले हैं । मऊय विभूति इयाम कंचुकी सो 
रघुनाथ फटिक फनी सो गज खाल गरेघाले हैं ॥ बनक 
बिलोकि बांकी वरणों कहांछों पर एतिक कहत सोचे 
ताके बड़े ताले हैं । पाले हैं मनोज इन प्रेम करिआले 
प्यारी शंकरसों तेरे कुच शंकर निराले हैं॥३६॥ केचुकी 
युत कुचाग्र अन्तर गर्भित उत्प्रेक्षायुत बरणन॥ प्रबीन॥ 
कंचन के गोला गोल गोल अनमोल ढारे श्रीफल स॒ 
डोलसे चटकदार गेठे हैं। झीनी कंचुकी में कुचढांपे डे 
प्रबीन प्यारी उपमा बतायबेको ही येआनि येठेहें॥ जो- 
हरी मदन केधों सुखमा जवाहिरले केचन के संपुट में 
धरिके अंगेठे हैं। आबंदार आननपे डीठिऊंगबे के डर 
योबम नवाबक्के नकीबदार बेठे हें ॥ ३७ ॥ सेख ॥ प्या- 
री पर्चेकपे नि्ेकपरी सोबतहो कंचुकीदरकि नेंकु 
ऊपर कॉसरकी । अतर गुलाब ओ सुगन्धकी महक 
पाय देखी उठि आवन कहंतिं मधुर करकी॥ बेव्यों कुच 
बीच नीच उड़ि न सकतकेहूं रही अबरेंख शेख दुति 
दुपहरकी॥ मानहु सुमेरु से सुमिरि बेर शंकरको मारी 
शंबरारि फोकरहिगई सरकी ॥ ३८ ॥ गिरिधारी सुकु- 
ल॥ भये पतिझार पतिभार मे उघरिगयो हुतोजोनके 
लि कुंजकालिंदी किनारा में । कहे गिरिधारी सो बिलो- 
कतें बिहालभई बाल थहरानी जिमि मुक्का हलथाराम ॥ 
छीठदार कंचुकी कलित “क हटव+शम में सुंखमा बढ़ीयों 
_ ताकी उपमा बिचारामें।ड ४3 ेघडंत्रर बघंबर अनूपमानो 
झंभुके सरूपके अन्हात त्रिन्न धारामें ॥ ३९॥ मुक्तमाल 


ऊ 


घर 
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युत वर्णत ॥ कंजकी न:3४-६०००० अप क.. - 
खमा थलीके लखि सोतिमति छरकी ।कोकजुग नीम 
पीकेहीके मोहिबो को करेहेम कुंस्मकाम 4० निजक- 
 रकी ॥ गिरिधरकहे कुचतीके कामिनीके इमितापे मुकु 
तानि मालछाजे छबिनरकी । मानो शंभुशीश लें भगी- 
रथके साथ काज निकसी अपार युग धार सुर सरिकी ॥ - 
४०॥ सं ० ॥ चांदीके चब्॒तरापे चन्दसे चंदोवातरें फ- 
रस फरब्रीहे चारु फूलनके ढेरकी राधामहरानी तहां रा- 
जिरही गद्दीपर आवत सुगंध मंदपोन चहुँफेरकी। ब- 
ख्ञम स॒हीर हार उलटि उरोजनिपे अटकि रहोरी गिरि 
घूमनि में घेरकी ॥ ताकी तकि शोभकहों नखत सुदेत- 
मानो पुण्यद्ेत पूरन प्रदच्छिणा सुमेरकी॥ ४१ ॥ बाहु 


» वर्णन ॥ गिरिधरदास ॥ मेरुमेते केघों कढ़ी कंचन की 


नदी दोययेई केधों छताहे सरस सरूपकी। केधों आदि 
पंकजकी नाऊ द्रसायदोय किधों है कुमारी पीत रंग 
अहिभूपकी॥गिरिधरदास केघ्ों दामिनी युगल येई सम 
बिधि रचीफांस सांवरे सरूप की मोहन मनमोहें शुभ 
ऐसी भुजसोहें युग अमल सुढ़ेगरअग अंगना अनूपकी॥ 


' ४२॥अन्य॥ सुंदर सुरेबजेब आपनो उरेब तनमानिके 


- मरणालरहे पंकज लजायके । केचनके श्वेखल सुधारे न 


अुजबंद्वन ॥ दोहा ॥ प्यारी के भुज जटित 


सुभग तेसे मनसिज पास ८० ४. यके ॥ कोमल 
छलितके गता गमलता मे कौन कब्रिकुल कह्मो 
न बन्तायके। वाहुरुता समताको ममता बिहाय बिज्जु- 

ब्योम जलद॒भे लागीछाज पायके ॥9३॥ सं ० ॥ 
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हत शुभभुज बंद । तिहे लखिलखि लब्जित रहंत सर 
नखत गण चंद ॥ १॥ सावयवकलाईवर्णन ॥ कालि- 
दास ॥ हाथ हँसिदयो भीति अंतर परोसि प्यारी हाथ 
साथ थकी मति कान्हर प्रवीनकी। निकस्यों भरोखो 
मेसें विकस्यो कम मेले ललित अंगूठी बीच चमक 
चुनीनकी ॥ जैसी लाली कालिदास मेंहदी के बंदनकी ' 
चारुनख चन्द्रिकाकी चारु अंगुरीनकी। तेसी छबि छ 
ऊुकत छाप कीं छछाकी ओर कंचन चुरीनकी जड़ा 
पहुँचीनकी ॥ ४४ ॥ अथ कंकन व्णेन॥ गिरिघर॥ 
रबि कला घेरि केधों कलित कराई रही कमलके नाते 
अति अमल बिभाति है । केधों जोति दीपकी सिमिटि 
घ्याई एक संग मंडल स्वरूप सो बरणि न जाति है ॥ 
गिरिधरदास केथों केतकी की पांखुरी ने घेरि हेम बेलि 
सोई शुचि सरसाति है। केधों कर राधिका के कंकन 
कनक रच्यो बनक बखानिबेकों वानी सकचाति है ॥ 
४४ ॥ चरी वन ॥ केधों पद्मनाल मे ऊुपेटि दीनों इंद्र 
धनु गिरिधरदास बाढ़ी:प्रभा अतिरूरी है । बेज॑यंती 
माल के लपटी रमाल अति केघों कला ग्रहनकी शोभा 
परिपरी है ॥ केयों बरेलि कामके अरामकी अनेकरंग छ- 
पठी ललित सोई सोतिकाज दूरी है । केधों बहुरंगकी 
अनंगकी लूपेटी पास केधों कर राधिकाके सोह चारु 
चरी है ॥ ०५॥हथारी वर्णन॥ काशीनाथ॥ ऊदीहोती 
बरणिसकत कोनचूनी 


डिपिजात नीठिनीठि 
'ठे नापरे । जानि जानि जोहरी जवाहिर 
पीरेहोपे ग॒स्तो भगोंई छबिकों धरे ॥ रेत देते बनिहे ने. 


अम्ल, 


। 


करे। बालहाथ 3४; ॥ प्रवाल सम हे के जात कांशी- 


नाथ रजत रुपया होत मोहरें ॥ ४६ ॥ शिव ॥ गोरीके 


_ हथोरी शिवकब्ि मेंहदीको ब्रिंदु इंदुनी को गनजाके 


आगे लागे फीको है-। अंगुठ अनूप छाप मानों शशि 


*आयो आप करकंज के मिलाप पाप तज़िहदीको है ॥ 


आगे ओर आंगुरी अंगूठी नीलमणि युत बेठयो मना 
चापभरथ्ो चेट्वां अर्लीको है। दबिके बल।|सों कोमलाई 
सो ललाई दौर जीतत चुनीकों रंगझ्लर छिगुनीको है ॥ 
९७ ॥ करपीठवर्णन ॥ किथों हेम पेकज़के उलटे अन॒प 
दल गिरिधरदास आवबे उपमान नीठ है। कियों बिंबः 
सूरको सरस शोभा पूरबनों रतिको गरूर करे दूरपरें 


' डीठ है॥ किधों चारू चंपककी 5 री है मंडल ज्यों 


छापर की आसन अनंग की बसीठ है। केघों कामिनी 
के नीके कर कमलनकी कलित सुखमासों सोहे प्रभा 
भरी पीठ है॥ ४८ ॥ अंगुली वन ॥ किघों पंचदल 
को विराजें अति म॑ * कंज किधों कढ़ी किरण दिवाकर 
की लसे चारु । किधों शोभा सरके निकश्गिये सोता 


पांच गिरिधरदास देखि मोहे नंदके कुमारु ॥ कियों 


विधि आरती संजोई हेम थारी बीचे हेमही की बातीः 


- परमाघरे अपार । किधों करश्ांगुरी प्रियाकी दरसाहिं 
क्रिधोंजोरेशर 


आपने शरासनके मध्यमांर ॥ ४९ ॥ 
संग्रह० ॥ नखबर्णन ॥ भूसुत की कोतिकोऊ स है थन हैः 
दोति कोऊ कोउकहे मानिक लंलाई कविद्नो तैके। क कं 
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चले गुन गोरीके ॥ हर अनुरागको प्रकाश यह कोऊ 
में हूं अब कहूं जो बिचा के इकठोरीके। महत्तेज ब्र> 
ह्हिं बतावे श्रुतिगविताहि सोई नखजोति अहें कीरति 
किशोरीके ॥ ४० ॥ ग्रीवावर्णन ॥ पुमनदास॥ ग्रीवाकी 
निकाई पटतर में नआई कहूं कारीगर काम मानोंकृंदि 
के बनायो है। निरखि छजाय संख हा जलधिजाय 
तहां तप कैके निधिगन में गनायों है॥ मुकुता गरम 
भये सुस्वर सुरेबभये हरिकर मंडिल येतोहू ललचायों 
है पदुमनदास ताने कीरति किशोरी कंठरेखके समान 
मेष भीखह्ू न पायो है ॥ ५१ ॥ गिरिधरदास ॥ चोकी 
चंद्रमा की चारु चामीकर रची केधों बिधिने अमोल 
गोल गालिब अजन्य है। केधों कलघोतही को शोमित 
कंपोत केधों ब्िधुके सुपास पुण्य पोत अग्न गण्यहे ॥ ' 
गिरिधरदास आस पास में प्रकाश कर परमानिवास 
केधों अन्य पंचजन्यहै । पीवजीव मोहन अतीव सुख 
सीब कियों ग्रीव गुतमरी से राधिकाकी धन्यहै॥ ५२॥ 
कंठ भूषणवर्णन ॥ केशव ॥ लेतमोल लालको अमोल 
चित्त गोलग्रीव लोल नेन देखि देखि जात गये मागि 
के | इयामश्वेत पीतऊाल कंबुकंठ कंठमाल जाति नहिं 
#द+ 4 रही जुज़ोति जांगिके ॥ केशवदास आस पास : 
बासके रहे मना समेत रागिनीन रागराज रंग रागिके। - 
8“ निवासतें प्रकाश शोमजू कह्यो अनेक भांति की 
री मनो मय॒ष छागिके ॥ ४३ ॥ पीठवर्णन॥ केशव 
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पुस्मे.राजत अनूप शोभ शोभनके सींवके ॥ भाँवतीके 
. अधर मयखके घरनिहारे परशुराम प्यारे रसदानी प्राण 
पीवके। ब्रिंबनके बादी अनुराग प्रतिबिंबकेसे रजोगुण 
नायकके बंध बंधुजीवके॥ ५८॥ पदुमनदास॥ स० ॥ 
बिंब कहा कटु अंतर इयाम जपाकर बीर बधूकन पजे । 
पल्‍लव चेतके चित्त न आवत कर्कश बिद्रुमहाथ न छू जे॥ * 
चित्रलता फल ऐसो फल्यो बिबिताबिच में कठको किल 
कजे । संतत धार सुधाकी बहे तिहिं देखनकों हरि मो 
संग हूजे ॥ १६॥ दशनवण्णन ॥ क० ॥ बारन ॥ इंढुके 
चधूसे मुकृतासे नीठमणि ऐसे बिजुरी बचासे दमकत 
देखे नितमे । हीरा ऐसे माणिकसे दाड़िसके दाने ऐसे 
छालसे बिराजत सो शोभा छाई चितमें ॥ जींगनसे कं- 
दसे बकाइनिके फूल ऐसे देखिके त्रिबेनी तो ५ 
आई हितमें । श्याम ॥०+ # रंग इवेत दशनकी डा 
ज्रू ०००७-३४ गा ०५० कर ॥ 33० 
»/ सुच्छम सुबेष सूधी सुमन मानो ल' - 
सहूंकी मरति बिशेखिये। राती है रतीक रुचिसेत सब 
क्या शशिमंडल में सुरनकी सभा अवरेखिये ॥ किघों 
पिय युगति अखंडताके खंडिब्रे कों खंडनके केशव ते- ' 
रककुल लेखिये। दीनी दूनी कला बिधि तेरे मुखचंद . 
को सुन्यायही अकाश चंद मंद द्युति देखिये ॥ ६० ॥ 
बणैन॥ जुगुन्‌ जमक जेसे हीरन द्ूमक जेसे 
चमक जेसे ओरा चमकान है । सोरभ सुरंग 
जैसे उड़गन संग जैसे जलकी तरंग जेसे करत पयान 
है॥ सोतिनके हार जैसे गंगजलधार जेसे ओपी तरवार 


| 


) 
जैसे मंजित मियान है। कंज बिकसान जेसे रतन की 


खान जेसे जोतिन सुभान जैसे तेरी ३ 
हास्थवंणन ॥ मरी फूलभरी केघों ४०७३३ 


हीरनकी भार केधों जरतार खासी है। अमीके उमंग 
केघों क्षीरकेतरग केधों किरन सुढंग केधों जोन्हतिनिका: 


 सीहे॥ बिजुरीकी बेगसी है तरपत तेगसी है कृष्णलाल 


सूरतिकीमराति बिकासी है। सुखकी जमासी रसराजकी 
रमांसीएही राधा तेरीहासी किधोंमदनकीफसी है॥ दशा 
मतिराम ॥ बानीको वसन कैधों बातकों बिलास 
केधों मुखचंदचारु चांदनी प्रकास है। कबिमतिराम 


केधों कामके सुजस के २०5६ > प्रफुलित पुमन 
, बास है ॥ नासानथुनी के गजमोतिनकी आभा कया र- 


तिवंत प्रगटित हियको हुलास है । शीत करिबेको पिय 
नेन घनसार केधों बालकों बदन बिलसंत झदुह्ासहै॥ 
६३॥ अंबुज कबि ॥ क्षीरतरिके क्षीरकेधों तीरसुर आप 
को है केधो हीर हारनकी हाटही सँवारी है । हेसनकी 
पांति केधों गुनकी है भांतिभली कीरंतिकी सांति कैधों 
शारंदकी सारी है ॥ कब कहते बसुधामें के सुधाकी 
धारकेधों हासरस की हरोल भीर भारी है | चंद उजि- 
यारीकी बिहारीकी बशीकरन शीकरन बारिकेध्ों हसनि 
तिहारी है॥ ६४॥ मुखवासवर्णन॥ गिरिधर ॥ जाही जुही * 


दिवाली है कक 
कबीर हेग उमर एस 
महकेसगांक कैधों मोहनको मो महत रुचिकारी है । 


(्‌ ) 
इमि धाई केधों एक संग आई 
लूटिकेसरकी व थारी है। ॥६५॥हावभावहास्यव्रासबाणी 
24 ३०2३९ ॥ मल़॒क॥ अलंकार छंद्काब्य नाटक 
को है अगार राग रागिनी भंडार बानीको निवासहे। 
|ककारिकानिखात पंकजको कोशमानो निकसतजामें 
५०५३-22 हैंड ४ से करतबानीबोलत मलूक 
प्यारी हँसनि में होत दा मिनीको परकासहै। ऐसो मुख 
काकेसम पटतर दीजे छाल जामें कोटिहाव कोटिभावकी 
श्रकास है ॥ ६६ ॥ मुखरागव्णन॥ भरो भूरिमाग भोर 
भानु | होयके पराग कंज कोशमें बिभात 
ह्ढै। किया भारतीकों अन्हवायो नीर भारती के बाढ़यो 
रंग पगे किथों दास दरसात है ॥ केधों छविज होरी खेल 
खेले रंग पगे केधों सुबरण संपुटमें मीनो सरसात है। 
आय अरुण समायो मुख आय केधों राधा मुख 
मध्य मुखराग अधिकात है ॥ ६७॥ रसनांवऐन ॥ के 
शव ॥ देखतही आधपल बाधिजात बाधा सब राधा 
जीकी रसना सरूपकीसी रानी है । आछी आहछी बातन 
की जननी जगमगात रसनकी देवी किघों पचि पहि- , 
चानी है ॥ केशोदास सकल सुबास कीसी सेज किणों 
सकल सुजानताकी सखी सुखदानी है। किों मुखपं- 
कजमें शक्ति कोनो सेवें ढिज सबिताकी छबिताकी क- 
2-23 है ॥ 8५4 30934: ॥नवलूकिशोर ॥ 
इकभो छातीको ८ कस 
निबाहकमो ज्ञानको उमाहकभो गोर गुरुंजातीको ॥ 
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परी त्रियवादिनी अमोल बोल कहती है एकहीबिलो के 
2 मा 

23५ मुकुता ताज ८ पिन ॥, 
६६॥सं० ॥कपोलवणन॥ ऊखत सुगोपिन 
बेदनंकी परीजाय डीठि इकाएक बरजोरीके। ताकी रूच् 

' सुंखमा बिलोकि सबभाखें इमि ३०८४-२६ “व 
कोउ गोरीके ॥ याके सरि बनक बनाय 
बल्लम तद॒पि नाहीं भये इहि जोरीके। दर्षन युगल दप . 
दर्षन अनंगहूके अमछ कपोछ गोल कीरतिकिशोरी 
कें॥ ७० ॥ अन्य ॥ शीतलादाग ॥ दो ० ॥ दाग शी- 
तलाको लसे कलकपोलके पास। मानो पाई कूपते 
कढ़ी रूपकी रास ॥ नासिका वर्णन ॥ पदुमनदास ॥ 
* स०॥ लोचन तितन्र नराचकी नालछि गद्यो मकरथ्वज़ 
श्व धनुधेके । के रजनीपति प्रन प्रेमनि पृषतकी रहें 
कोरहिं लेके ॥ के कुसुमेषु सरोज के बानाहें राख्यों 
अनी तिल फूलहि देके। भ्रीतमके दग मीन कुत्रेनि किघों 
बिरचे विधि नॉकब्नेके ॥ १७॥ नासाबेहवर्णन॥ 
« बछभद्ग ॥ क० ॥ शोभा सुरसदनको बातायन बलभद्र 
केधों महामोहि पिपीलिकाकों गेहुहे। पेने पद्मबानकों 
छबीलो बिद्र छाजतके देखिंबेको देहमें अदेहजूको देहु 
जाल 
कोमारच डे गरम नेहुह। मानक सत्र बैसरकों धननन्‍्धर 
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दाग जानि जातरूप कुण्ड पिय मनके सुपथ 
को ॥ केयी जगनीति काम दीनो है कि तोहि बाम का- 
मंदेव चक्कते कि तोहि आप हथकों । नीकी नासा हि 
नीकी नथुनाई किधों नाह मन फन्दिवेको फन्‍्दरो 
मनमथको ॥ ७२॥ बेंसर ठूटक ३४ बन्धनयुतवत ॥ 
ऋषिराम ॥ बेसर विशाल गुही मोतिनकी माल तामें 
माणिक रसाल बर भूछत बनीको है । हंसकेसे छोना 
-दोऊ मुहता कपोल राजें नीलमणि तामें काम कोटि 
रमनीको है॥ इयाम पटतार मनमोहनके मोहकारि ब्ि- 
धिप्तों ऋषिराम रच्यो मन्दिर फनीको है । धंराधर घनी 
को बिधु पूरन मनीको शुभ बन्ध नथनीको टषभानन: 
न्दनीको है ॥ ७३ ॥ नथ लटकन वर्णन ॥ माधव ॥ 
ग्रोरी मुख राजत सरोरी ज्यों शरद शशिमण्डल सहित 
महामंजु मटकनहै। बेंगनी दुकूल कुछ कंजन किनारी 
कल तामधि छबीली छाजे छबि छटकनहै ॥ छूटे केश 
कारे नेन कारे अनियारे भारे माधव निहारे हारे भूली 
भठकनहै। चिन्ता चटकेन लोकछाज पटकन मन रथ 
हटकन नथनीकी लटकनहे ॥ ७४ ॥ गोरी तो बदन 
गोरो सुंखंभा समृहबोरों नेननिको जोरों तामें राजत 
सुपथको । छूटे केश कारे चटकारे भारे बसन 
अबीरी हटकन मन “८ के भालमें बिराजे बेंदी रोरी 
की रँगीली ताकि माधव छक्योरी भूल्यो पेंड़ों सुधि ग: 
लक 
उर लट' ॥ ७४ ॥ नथमुक्तालटकन 
बन ॥ सं० ॥ टन्दावनकुडजनमें बेठी इक तोती हरि 
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देखो चलि तहां बात होती अनहोती है । सोती बिप्र 
बल्लभ या प्रचारि दगद्योत्ती कहें करि सगुनोती सो सु 
आयो इहिकोती ७८० कु फल अहे अजुनते रूरो अरु 
गुननि गरूरों ताकी फेली चहूँ जोती है । फिरि फिरि 
केर फेर लोटि छोटि छोटिकरि अधर अमीको पीबे बे- ' 

« सरको मोती है ॥ ७६ ॥ बलभद्र ॥ स० ॥ करेणी कछु 
परबकीनी बड़ी विधुकनोले संयोग सुजीवों करे । हुल्से 
बिलसे मुलनी में मुझे रखि सोलिनकों सुख लीवोकरे॥ 
निशि बासर भ्रीतम नेननको बलभद्र बढ़ोसुखे दीवो 
करे; मतबारो भयो नथको मुंकुता अधराको अमीरस 
पीबोकरे ॥ १८॥ बरुनी व्णेन ॥ आंखिन आगे बिरा- 
जत सुन्दर मोरपखोवनकी छबिछाये। कारि महाउप- 

. कारी अन्यारि बिहारि निहारिहे ओ समुहाये ॥ यों 
तरुनी कि बनी बरुनी पढ़ें ब्राह्मण बेद ज्यों हाथउठाये। 
ऊँचेको टेढ़ सुक्षैकरिलेत मनो मनमोहन की उकसाये॥ 
१६ ॥ अथ पठकवणन | बलभद्र ॥ पातुरी पुतरी प- 
वित्र पीत बास पहिरे केधों ये सकल सुख बासना को 
थानहै। पीयरूप पीबेकोी अधर बलभद्र आबे सोतिन 
को एक पल परत -निद्वानहे ॥ खंजननि पञ्जुरी कि 
कैनकके सम्पुटहें जिनमें बसत प्यारे प्रीतमको प्रानहै। 
कामतुलाप लाहें पलक तेरे कामिनी कि त्रपाके कपाट 
हैं के तारनके त्रानहें ॥ अथ तारकावर्णन ॥ बलभद्र॥ 
प्रयभरे भाजनिपे पेरत मधुप मधि किधों क्षीरनिधि नीके 
सधि ढीपकारे हैं। विशद बसन मधि धन ८४ हर । हे 
मानो मुख देलिबेको मेन दर्षन सैवारे हैं ॥ कमलदलनि 





कर की रगीकी ।छितिधर छिति जीतिबे को काम बलमद्र तम 
'तुरगीकी तरुनी तेरे तारे हैं ॥ ७८ ॥ नेत्रव॒रणीन॥ 
। हअह ॥ शफरी से जी बरसायकसे आस 
| फॉँके सब कहत । नटवासे नटसे तुरं- 
एंढी टेढ़ी कोर मानो नखनेंयाओरकेहे बान ऐसी अनीपे 
छागे लेत प्रानहै। ठग बठपारे मतबारें कब्रि तुच्छमति 
इतनेही नेननके कहे उपमानहे ॥ 9६ ॥ सं० ॥ आब 
न आह रुचिरताई के निछय शोभाके आकर अमीर 
के । नेहंके निधान ओऔ बिधान पतिदेवनके 
गुनके वजीर ओ मुनीब वितचोजके ॥ मीननके राज 
सिरताज़ हरिनीननके बल्नभ नयनये प्रधान रतिफ्रोज 
के। लाजके जहाज महाराज शुभ कठजनके खठजनके 
नायब सुसाहेव मनोजके ॥ ८० ॥ रघुनाथ॥ काननके 
चारी तनभारी हें चपल महा धिरता न गहें केहू एक 
घरी हारिके। कहे रघुनाथ पर पछक न फ़रकाय 


बाहिर न का बा लेयगों बर्लाय देखि तेरे नैन 
इज ये खजजन बिचारिके | ८१ क अन्य क बोकें+ 








(६ २०२ ) 

४ के ॥ ८६ ॥ परमेश ॥ कायन की कुरसी में करिके क- 
माच बेठी बरुनी बरीक ब्रीर बिलस निवेरे हैं । पृतरी 
पब्ीन तेई पातुरें ब्रिलोकियत पऊुकन प्यादनके पेखि- 
यत फेरे हैं ॥ चारु चंचलाई चोपदारहं हमेश बेश 
कहे परमेश डीठि भोंहनके ढेरे हें ।। आब महताब भरे 
किम्मति किताबभरे मानत न दाब ये नवाब नेन तेरे- 
हैं॥ ८७॥ अन्य ॥ कारे भेपकारे रतनारे अनियारे 
सोहें सहज दुरारे मनमथ मतवारे हैं । लाजभरे भारे 
भारे चपल अन्यारे तारे सांचे केसे ढारे प्यारे रूपके 
उम्पारे हैं ॥ आधी चितोवनिही में कियेतेंझअधीन हारि 
टोनेसे बशीकरकी छोने परिहारे हैँ। कमेल कुरंग मीन 
खंजन मैंवर टुषभान की कुबरि तेरे हगनि पे बारेहें ॥ 
८८ ॥ मननिधि ॥ लसत सयानि तिच्छ ढारे खरसान - 
महा मनमथ बानके गुमान गरियतहे। भारे अनियारे 
देखे तरल तरारे ये सुलूच्छनीन तारे मीन हीन भरि- 
यतहे ॥ म्ट्गबन लीन ज्योति मोतिन की खीन ऐसे 
जलज नवीन जलूघाम धुनियतहै । आजकी अजूबी 
छुखि मननिधि नेनन में खूबी खंजरीटन की खास क- 

« रियतहे ॥ ८६ ॥ कमलेश ॥ रम्भासे रसिक नीके चं- 








कक जी आ 


. शकठी अपांग अग आसन अजिन रूगअंजन की 

| श्ाके। अरुन बिभोगी कीर विशद्‌ विभूति अंग त्यागे 

| मींद विषय निममेष विषवाधाके । कंप्शलिंह कामंकला 

. विबिध कटाच्छ ध्यान घारंना समाधि मनमथ सिद्धि 
साधाके ॥ प्रेमके प्रयोगी सुख सम्पंति सँयोगी अति 

>इयामके बियोगी भये योगी नेन राधाके ॥ & ५॥ अन्य ॥ 

“जड़िंगें चओर मोर खंजसिली मुख्यजोर जंगलगे उरग 
तुरग स्वर्ग हिपनाह। झ्षखहारि मनमारि कंजकारि बढ़े 
बारि ऊपर परीनकी परीनकी परी न आह ॥ ओऔध अ- 
ककाल औ बहाल हरिहाल ठाल सोतिशाल बोछचाल 
बाह बाह आह आह । रूखत सखत दसखत ये तखत 
भाव बखत बुलन्द प्यारी तेरे नेन बादशाह ॥ ६२॥ 

“ नोकीलें नेन वर्णन ॥ अन्य ॥ नखतसे मोती नथ ना- 
सिका बनक जोती सदा नइकोती एती तीर तेरे तोर- 
दार । तरलसे कानन तरौना इन्दु आननसे अलकें 
अरूझे मोती मालन मरोरंदार॥ उलहेँ उरोजनपे जर- 
कसी लसे उर तेंसी कसी हे की कुसुम्भी रंग बोरदार। 
कोरदार अम्बरके ओट दुरि डोरदार कश्त' कजाकी: 

* कजसरें नेन कोरदार॥ €३॥ अंजन धनुषघारी बरुनि » 

* 326“ 433 जाल लसे लाल कम 
दार। पलक पनाहकारी श्यामता सनाहवांरी सेन शे- 
लतीखी चितोनि' चित चोरदार ॥ मेन मदपीके नेन 


3७४5: 






नेतनकी फाँस रक्त । गड़िंगइ हाइस 
म्रांसकसकतह निकसत नहीं ॥ १ ॥ माखन॥ क० ॥ 
खेजन नवीन मीन मानके उमाकेदेत नांके देतः स्रेगम 
ढ कंजके कहकेहे । ठोर ठोर मँवर: श्रमत जाके ताके: 
संग माखन चकोर कहे चंचला चलाकेहें ॥ ऐसेना रर 
माके ता उमाके ना तिलोत्तमाके प्रबछू हरोल पेचबानः * 
प्रतनाकेहें । हेंनमंजुघोषाके बखाने मेनकाके मेन ऐन 
सुखमाके नेन बांके राधिकाके हें ॥ €५॥ एकही झमाके- 
मे छमाके मनमोहे हग ऐसे नारसाके ना उमाके ना रे. 
माह । दशहूदिशा के मनशाक्रे फल देनिहांरे करन 
निशाके इमिज़ाकी ओर ताकेहें ॥ जायके जहांके तहां 
मीन जलढांके गये हरिन हृहाके ऐले कमल कहाँके हें । 
सदन समाके सुखमाके उपमाके चारु चंचछ चलाँके- 
नेन बांके राधिकाके हैं ॥ ६६॥ मनसा ॥ छालची लजी- 
छे लोल ललित रसीलेलखे लोगनि ऊलकिलेले लट 
तलरांकेंहें । द्विननें छछीन चित केलहूको छोमे छरे छोरें 
ऋरकीलेसो छबत्रीछे छत्रि छाकेहें ॥ मनसा कहत डेराडों - - 
ड्रीके न डांडे डांका डारत डगर डगडारत में डांकेह। 
ऐसे ओर काके मेनकाके अबलाके मैन-बाननितें बांकेः 
नेनबांके राधिकाके हैं ॥ ६ 9 ॥ कबींढ ॥ रकुटी 
योधामान की मरढ़ीके सेंतें दोखिक द्रढ़ीके रंग. करत 
रदीसेहें। भनत कवीन्द्र इंदु आनन गुबिंदते वे चाहत 
ने और जन लक दरे हार सेहबोल ही हट 
है कक र्‌ः नह 
5 कमानके कसीसे मेन मदके सदीसे नेन: 








है अब पल जाब 
कलानिधिपे बिबिकंज हिरिफलले तिनपे मदमातें २१ 
| मा 'क ॥ कटाक्ष वर्णन ॥ कान्‍्हके बांकी चितोन 
- चित कालिह जुमकांकीरी बालगवाक्षन। देखी हे 
नोंखी सी चोखी सी कोराने ओढे किरें उभरे जित जा- 
क्षन॥ मास्थो सैभारि हियेमें मुवारक हैं सहजें कजरा- 
रेऋगाक्षन। काजर देरी न एरी सोहागिनि आंगुरीतेरी 
कंटेंगी कठाक्षन ॥ २२ ॥ हिवार ॥ कान्हकी उक्ति॥ सो- 
रठा॥ इन नेननकी फांस करकि करेजे चुमिगई। गड़ि 
गइ हाड़न मांस कसकत है निकसत नहीं ॥ २ ॥ घा- 
सीराम ॥ कवित्त॥ पुंडरीक पेकज ओ पौष्कर पदमशत 
पत्र सरसीरुह नलिन नीरबारी के । तामरस अंबृज 
अमेज ओ सरोज पत्र सारस सुअंबुरुह मोदयुत बारी 
के॥ घासीराम इंदीवर नीरज जलज बिंव कुबले कुबिंद्‌ 
खरदेड हितकारीके। कोकनद्‌ कमल अमल अरबिद्‌वर 
कंजसे छसत मंजु एरी हृगप्यारीके॥ १ ०२॥ मुबारक ॥ 
तामरस इंदीवर बारिजसरोज मंजु पुंडरीक पंकज कुमेसे 
हर 2 किक) नीरज कक कंज कुब्रछुय पा- 
ज अराबिंद श्री मदन सोहात हैं॥ अंबुरुह अंबुज 
सनेही मोर पंकहह पंकज जलज बारिजात कक 
हैं। एते नाम नीरहँमुबारंक निहारेनेनपदपद प्रहरबारि - 
जात जलजात हैं ॥ १०३॥ कज्जल करारे रतनारे ओ 








( २०८ ) * 
केघों अति छोनी दोनी कंचनके पातकी। कीधों राग 
छेद की निधान गिरिधिरदास मदनध्वजा थों लसे छवि 
अबदातकी ॥ कैधों पिय बेननके ऐनहार देखियत कैघों 
छवि गोछक बनाई बरभांतिकी। राधिका श्रवनके मवन 
मनाजहीके कहन्‌ छूजात मति गिरा छोक मात की ॥ 
3०८ ॥ तांटंकबर्णन ॥ बलभद्ग ॥ जटित जराय जग- 
ममत सहसकर बलमभद्र ढुषकी कुमारिका के भान हैं। 
घरत त्रिधार हैं अपार तीखे नेननकों तेरवे अनंग आनि 
शापीखर्षान हैं ॥ उपमा न आन प्रान रंजन विहारीबर 
रतितंडवर्के तारजानत सुजानहें । चंद्रथ चरनकी काम 
चक्ववेके चक्रकेधों तिबतरल तरोना तेरेकान हैं ॥ १९॥ 
खुटिलायतबणन ॥ केशव ॥खुटिला खचित मणिसोहत 


बनक बनि कनेककर सरूचि रुचिर रवन हैं। तयक 


तनक तनतीतरी तरऊगति मानहुं पताकापीत पीड़ित 
:पत्रन हैं ॥ कार्लि दी के कूछ कूछ जात जल केलि कहँ 
कल्हिही सराहे म९ काली के दमन हैं। केशोदास सुंदर 
श्रवण ब्जसुदरी के मानो मनभावतते के भावते भवन 
हैं ॥११० ॥ बरुभद्र ॥ भालवणन॥ थाथी विधि यश 
की जनमभंमि शशिवत उपजत जहां सब सुकृत को 
जाल है। तिलक तरोबरकी छाया सुख तलपकी रसके 
अग्रारनकों अजर रसाल है॥ भागको सुबास न सुहाग 
को सो आसनहे मोहनी को शासन करो तें बसिलाल 


है। कामके तुरंगनिकी घापका घरनि यहे कैघों बलमद्र- 


मत । हाटक 
. को उन्नत कपाटवों सुघाट बेहयो अनंग महीप को 








तादिनतें द्वारे छेल छायोई रहत है ॥ अम / 2>#ब 
| ०५४ 4 बंणेन ॥ मुकुंद ॥ स०॥ पिय देखन केघों रमा 
किधों कुंकुम मंडित राजतहै। कि सती उरको अ- 

नुराग सुहांगे छपाबधुकों किधों श्राजत हे॥ किघों पू- 
स्त चन्द्र सुछन्द उद्ोत मुकुंद सबे सुख साजत है। कि- 
थो पराचादिशा, शा रबि भाल गुलाल को बिंदु बि- 











.. मैन मन्त्रवत कीले हैं ॥ १२२॥ मुखमण्डल वर्णन॥ 
: रुघुराज॥ युगल कुहूंके बीच देखी रेख जोन्हहीकी ता- 
के अधअधे इन्दु अकमें अवनिजात । सावक भुजंग 
जुंग जोहत जुगलओर जलचर जुगछ जलसकन ठ- ' 
हरात ॥ रघुराज आरसी हे ताके बीच बारिज हे शुक 
मुख ४8३०४ ।बिम्बफल अंदर 
के हैं सकल शशिमंडलमें द- 
रसात॥ १२३ -+« ९ नाथ ॥ कोऊकहे गगनकीः गेगा 
को सरोरुहहै कोऊकहै ठंयोमबानी रानीकों सदन है। 
कोऊकहे जलको जम्यो है बिम्ब रघुनाथ कोऊकहे सा 
गरको सुधामें नदनहै ॥ कोऊकहै यामिनीको कन्द हे 
अनन्‍द मढ्यों कोऊकहै यशजाकों करता मदन है । 
मोहिं परी जानि मेरी मतिं अनुमान यहें चांदनी तिया 
है जाको चन्द्रमा बंदनहै ॥ १९४ ॥ दलेललिंहराजा ॥ 
ब्रकाश करवेया युग लोचन चकोर 





मानके ॥ १ २६ ॥ भ्रवीन ॥ बेनी ॥ सानव बनाये 
दानव बनाये यक्ष किन्नर बनाये पशु पक्षी नाग कारे हैं। 
हिरद बनाये लघुदीरघ बनाये केते सागर उजागर ब- 
नाये नदी नारे हैं ॥ रचना सकऊ लोक लोक बनाई 
ऐसी युगतिमें बेनी परवीननके प्यारेहें। राधेको बनायः 
घोयोहाथ जाम्यो रंय ताको भयो चन्द्‌ कर मारे 
भये तारेहें' ॥ १२९७ ॥ अन्य ॥ बारिधि वसेको गुत्तिः 
बारुनीगसे को पुनि बाड़व उछंग कालकूटद्के कन्दः 
राहुने चबायो तब काहूना- बचायों मिंः 
' के चिचायो बच्यों देयत के फन्‍्दसो ॥ । 
सोच मिटिजिबे को संकोच ना रजनी में चार समरहतः 
अनंद सो। एरे मतिमंद्‌ चंद लछाज नहीं आवे तोहं: 
होन चाहे राघामहरानी मुखचंदसो ॥ १ २८॥ सेवक ॥ 








| #05 
ज्धण 
ज््ी 
८ 
| अअना 


मास प्रतिगाख्ो है ॥ उड़गन ईश दिजईेंश ओषधीश 
भयो यदपि ।से। सवोस्यो है ॥ 
मन्द प्यारी तेरे मुख चन्द सम चन्दपै न भयो 2: &४ 


बेंदी बंदनीको बेनीहास फन्‍्द नीको मुख चन्दुऊ तें नी- 
को दषभान ननन्‍्दनीको है ॥ १३१ ॥ अन्य ॥ अवनि 
अकाश की प्रकाशित बनाई पला दिशनकी जोती कां. 
ति ओज अति ऊरोभो । मारुत की डंडिका $३“*६ 4 
« सुघर श्लार चतुरानन सुरूरोभो॥ ले करि 

पूरा अमोल तोल तोल्यो तहां गयो बह ऊँचे यह 

अति भरोभो । तारागन यद॒पि चढ़ाय समुदाय 
दीने तदपि न चन्द मुख चन्द भरप्रोमो ॥ १३२॥ 


पट जला 








( २१६ ) 
अकाेरप भार लकीन पर _ादलमन्लाह 
जंगमंग जरतोारीदारं कंचनकितारी कीनी भालर के 


आाजपर। चहुँओरन ज्यों तोरन 
2 “>काधन्‍ पर 3८ 5७८०+““ं*- 
>देखि सखी टपभानु कुमारिको रूप समुद्र 

'सोलखि ७-4 2८ निको गिरिधारनके मनमोद मढ़ो 

है ॥ सारि किये परिवेष छसे मुख चौगुन चांव 

चढ़ोहे। मानोदिनेशको बिंबविशेश हिजेशको अंकलेशे: 
शकढ़ोहे ॥ १३४॥ घूंघट युतमुख ॥ क ० #8५:3०23 चूँघट 

हक जेहें देव उड्दत मनों ज जग 
कोकहें अछोक ब्रात सोकहे अलोक तिय लोक तिहँँलो- 
८5 बट लें प्रेगो ॥ देयन £ ३ मुख न तरू 
मठकि चटाक छूटि परेगो। तो चिते 

सकोचिं शोचिमोहमद मरक्ाक़े छोरसों क्षपाकर छतासी 

॥ १३६ ॥ खुले केश वर्णन ॥ नागकेसे छोना 

 >लेब मरकत तंतु कुसुमभार मखत॒ल तार 

५ 38 के हारके सिंगार रसरूप घारे कणों तफ़घार 

केकी पखब्रारहें ॥ केधों मकरीकेतारपंगे सघे शयास 

+कैधों कामसाटी 


अत रि शक कस लेक अल) रहें । 








कोकिलासे कारे क़ारी. ग्रमुत्ा तरंगवारे कारीलट छट- 

- कारे कारे तममालहें +विषके अलेलवारे कामदेव जे- 
लवबारे भोरन सकेलबारे, भोंरबारे बालहें ॥ १४२॥ 
कोमल अमल चल चीकने चिकुर चारु चितयेते चित्त “ 
चकचोंध्रियत केशवदास। सुनहु छबीली राधा छूटेते 
छवानि हूंबें कारे सटकरे हैं सुभावही सदा हक" सुबास ॥ 
सुनिके प्रकास उपहास निशिवासर को कीनोहे सुकेश 
बसुवास जायके अकास । यद्यपि, अनेक चन्द्‌ ४० ०क 
मोरपच्छ तऊ जीत्यो एक चस्दमुखरुख तेरे ॥ 
१४३॥ सजल केशवणेन॥ सुन्दर ॥स०॥ प्रातसमय 
यक गोपसुता चलिजात छखी यमुना जल खोरन। म॑- 
जन न्हाय अन्हायके सुन्दर ब्रेठीह बाहर बार निचोर- 
न ॥ उपसा मनमोजकी नीकीलगें जलके कनुका चुवें 
केशके छोरन । मानहूँ चन्दुको चूलतनाग अमी निक- 
.औयों बहि परेंछकी ओरन ॥ २५॥ से ० ॥ आपका 


मुनाजल न्हात सुबल्लमताहि. लखी हृगकोरन । ' 


व पक कमा हक खंबें तिहिकेश सु 












है॥ काजर ३.3९ ७ स्सराजकों सिंगारे 
केक आएपिय पैठो है। प्यारी शीश जूरो ऐसी 
देत रुरो केध्ों मानो हेमगिरि पे वियाल ऐँठि बेठो है॥ 
» १४१ ॥ बेनीवर्णन ॥ हरिदास॥ लेहे बांधिजूरों तऊपा: 
दास दल जा शाढण वा वा्मा या काचुरा 
कुंजन अलवर ० | 
आलीरसरूयाली पछुएहे कहूँ ब्याली संभब्रेनी बनमाली 
लखिपेद्देरी ॥ नमन अर- थी कक 2 सको र- 
हत संग पानिप कलित मोद करत ग॥ सो- 
सुरंग गुनगदे है बिशद जामें ठांत्री है घुठीलो कहंत 
की॥ जामें जलजावलि छसत नीकी भांति 
बनी सुकब्रि उमेद रूप रसकर जैनीकी । प्यारी प्राण: 
नाथजूकी गावत चतुरमुख भृतलकी बेनी केधों बेनी 
- पिकबैनी की ॥:१५४३॥ अन्य ॥ प्रीठितन ताकतही डी- 
ठिडसिलेतो तोपे फेलिके विषमविष रोम रोम घावतो- 


इंशवर दोहाई ताके 
8 2७०८० :४९००४० 
मुरि मुसकक्‍्यान संत्र जानती न राधा तो या बेनी के ड- 
सन अज बसन न प्रावतो ॥ १५४ ॥ गंग ॥ स०॥ ख- 


हट 'शिलापर मानो गिरी तमधार अचेत सुहोय 


हि 72% छरिले।सुघर सखीन कर 


6-० चोटी पाटीपारी -.2४७०८+ व मयूख युति हरि- 
॥ कलानिधि फेलिरही शीश शीशफूल 
अनप मांग'मोतिन की लरिले। मानो बस्यो तिमिर अ- 
परिवारलेके रबिकी शरण सोह बीच सुरंसरिले॥ 
१५५ ॥ केशव ॥ दोहा ॥ मांगफूल शिरफूल शुभ बेनी 
फूल बनाव। रूप भेप जंगज्योति जनु सूरज प्रगट प्र- 
भाव ॥ ४ ॥ बेंदी ॥ मोतिन की लर शीश पर शोमित 
है इहिं भांति । चारु चन्द्रमा की चम्‌ घन मरालकी पां- 
ति॥५॥ बेणीवंणेन ॥ क० ॥ नोने॥ तारांगने तापे : 


- ०-०४ कप सुतापैतापे 'क: "०5 
' बेची मानो छहीकी 


बहे ॥ नोने दि कहे नेही ना. 
दरश निहारि देत चारो फल सबिहे। 














मंगाकी फरीसी मल्ी ७0० + गदाघर कहे 
५०९३ युगलज़ानु #८*४० सी बेस अभि: 
लाख हैं ॥ >थन उदर ल्‍+ ०२७-ब"फ- बाहु / 
तिकासी खासी कामतरु शाखेहें। बदनकुर 
न्द्से ६२९४ 3० मरदयन भा | 
१६ 2 ॥ चन्द केसी भागभाल कमान 
ऐसी भैन केसे शर नेननि बिलासहे-। नासिका 
सरोज़ गन्धबाहसे सुगन्धबाह द|ख्येंसे दशन केशव 
बीजुरी सोहासहै ॥ भाई ऐसी भ्रीव मुजपानसो उदर 
अरू पैकजसे पायगति हंसकीसी जासहे । देखी रा 
प्रा एक मोपिकामें देवतासी सोनेसो शरीर संबसे 
कीसी बासहै॥ १६७ ॥जजभषण -॥ क्षितिपर निरज 
जिन पर रंभा युग रंभापर कैहरि छगत लग लोनी 
/*:०४ पेई प्ररास्ति बसेई शिव पर कोकिल 
| ५५६०४“ सावक कक“ > 
साब्क तापर रूग़ भावक चलोनीमें 
नवसतकीये अग छपाकरहकी छबरिलई तीन 
१६७८ ॥ अन्य ॥ कारेकीने कोकिल कुरंग रंग 
केहरि कलंक लंक हृदली। जरजर 
बदरंग होत अंग फाठि दाड़िम तुचा 


9३4 पं 








हे गंजराजहू पंडारखोत 

“के देखे काम घनुषहू नथोहे। प्यारी तरें नि 
रखि उजास आसु भाजिगो पंतेंग दीप ३४३२ श्ह्यो 
है ॥१७० ४ ॥ केसरिको कंचनने केंचनकों चेपक 
ने चेपकको जीत्यों प्यारी रूपने अमन्द हैं । गजगंति 
छीने भप सपगति छीने हंस हंसगति छीनिवेकी लेरी 
गति मन्दंह ॥ हारे सब बाननते बान पंचबाननतें 
एणलाल तोहिं देखि री मे; नैंद #१३६ गंजमुंख 

“कंज केजमुख मँँदे चन्द्‌ 
चन्दहे ॥ १७१ ॥ ॥ सं« ॥ धुति देखंत देतन 





श्र६ ) 

कली ओ अनारके कक 2३:०६ ८-2 ८ 
४ सरोवर कम्बु भुठाने । ऐसी भ 
् नह होयगी नारि कहा कविजाने ॥१७४॥ दीघिवएना॥ 
दास ॥ जोतिके गंजमें आधोवराय बिरंचि रची टुष- 
भानु दुलारी। आधोरद्यो फिरिताहि भें आधोले सूरज 
चन्द प्रभानमें डारी ॥ दास हविंभाग कियो उबरेको त- 
रेयनमें छबि एककी सारी। एकही भागते तीनहूँ छोक 
की रूपवती युवती न सैंवारी ॥ १७५ ॥ काशीराम ॥ 
रूप तिहुँलोकफी अलीकही अन॒प पायो गायो कविपंडित 
अठारह पुरानमें । रामके निहोरे बामभूलि ज॑नि आवो 
धाम काशीराम और कामकहो किन आनेतें ॥ तेरो मुख 
देखेते घनेरो उत्पात क्वेँहें मेरो सिखमान शोर परिगों 
जहानमें ।सारथी समेत सूर मुरद्षि गिरिगो आली-' 
खालीरथ भटकत फिरेगो आसमानमें ॥ १७६ ॥ मणि- 
देवज़के पुत्र हनुमान ॥ सुखमा सदन भरिमषित बदन 
जाको सोहत सलोने चारु चन्द॒हूते चोखोसों। ढांड़ि 
कुंज मेज रहे घेरिमोर पुंजपाय अंगवारों सोरभ समह 
अनजोखोसो॥ लटका नाल कम कहे रा- 
तो दिन रहत पियूषहूषे रोखोसों। छबिसो अपार बेंठी 
भोनदे किवार तऊ बारबार बीर होत बीजुरी को घोखो - 
खो॥ १७७9॥ छप्पय ॥ करि हरि म्रग मंजीर कलानिधि 
अहि ब्रिम्बाफल । चलन लड्कू हग उरज बदन बेनी 
"या 





( रर८ ) 
मसेग मात्तों दीपमालिका अन्य पाय: 
३०४७० ० - 3:3२ ल्सें फले 
| बन्द 
इनके बन्द हन्दुचारीमें ॥ फूलनतें गूंदेबार फूले 
फूल बेशुमार फूलनकी बेनी कूछे भरा मलकारीमें। फ 
लन सँबारी ४०९“ _४ फूलसी बिहारीसंग फूलिके सुबेठी राधा ' 
फूल की अटारीमें ॥ १७६ ॥ अंगद्युति ब्शन॥ केशव॥ 
स«॥राधाके अंग गोराहसी ओर गोराई बिरंचि बना: 
व्रन लीनी। के सतबुद्धि बिबेकसों एक अनेक बिचारन में 
दीनी ॥ बानिक तेसी बनी न बनावत केशव 

का हीनी। ले तब केसरि केतकि कठचन चम्प 

कीती ॥ १८० ॥ गति वणेन ॥ क०॥ 
क्रेधों गजराजन को राज़तहे अंकुशसी चरन बिलासन : 
को आरस सज़ति है । बलित अचन्तग्ति ललित सिं 
ग़ारबेलि.फ़ूल हावभाव फल फूलनि फलति है ॥ केघों 
क़छहंसन की रहा शक केशोदास केघों राजहंसन की 
छाजसी लग॒ति है । केघों नन्‍्दछाल लोललोचन की 
श््ज्न्ला तह लि तेरे लोलछोचनि अलछोल अतिगति है 
१८१ बेन ॥ स० ॥ तारासी कानन्‍्ह 
तरेयन संग ओ चन्दकला निशि चन्दृकलासी 


प्रभासी ॥ २६ ॥ दत्त ॥ ह-3+3८५०-+- 
9. 
रूपराशिकीसी कोककी कल्लासी च्वारु 


; [एए४ है... 
चातुरी की शालासी । चन्द्रमासी चांदनीसी चामीकर 
चपलासी नव रस सखीजन को सोतिनकी हाछासी॥ 
कहा मः उरबशी ना सुकेशी दत्त जाकीअबि आगे 
वारियत । चम्पक की मालासी लगे सो 
बरिस काछासी शिशिरमें दुशालास्री ग्रीपस्त में पाला 
“« सी॥ १८२॥ अन्य ॥ चनी से चरन चांदनीमें चिल- 
कत चकचोघत चकोर चिनगीके चाप दूनरी | चामी- 
करहू से चाप चोगुनी चमक चोखी चस्पकबरन चोली 
चूर्भी चड्चु भूनरी॥ चन्दसुख चन्द्रिकातें चकई चपत 
चित चों फ्त प्रबीन बेनी चेत चन्द्र सन हे चुईसी परत 
चपलासी चेचफल चख चठ्चल चटकीली 
चारु चूनरी॥१८३॥ कंकन करनफूल किल्लिणी कंछित 
: कटि कंचन कँगरो कुच केश कारी यामिनी ।कानन क* 
रनफूल कोमल कपोलकंठ कंबुक कपोत्त कीर कोकिल 
कामिनी ॥ केसरि इसुम कलधोत की कह न कांति 
कोबिद प्रतीत बेनी करिवर गामिनी। क्ोककारिकासी 
किन्नरीकी कन्यकासी किरू कामकी कंछासी कप्तछासी 
खासी कामिनी ॥ १८४ ॥ मनोपदेश ॥ अन्य ॥ स०॥ 
त॑ समता मदसाहिं पग्यो रचिके पचिके बहु धांम-से- 
बारे ।छोभ अधीन ज़ू पाप को मल रह्मो चितमल न 
आप सँभारे ॥ काल ढिगेरहि श्वास गिने किन मांफ 
छवा जिमि बाज पछारे। नन्‍्दके नन्‍्दरहि क्‍यों न सज्े 
: जो सदा अपने जनको श्रतिपारे॥३०॥६ति श्रीकाशी 


4५ आशिक > रच प 





६ कह | 
: अथ श्रीकृरष्णचन्द्रजी को नलशिख वर्णन ॥ चरण 
(वर्णन ॥ रवधीर ॥ क० ॥ मंजुल सुरंग बरः शोमित्त . 
अचित्य रेख फ़ल मकरंद जन मोदित करन हैं । प्र- 
मित बिराग ज्ञान केसर अब्यक्त देश बिरद अशेष 
जस पाँसु प्रसरन हैं ॥ सेवत नदेवमुनि मशुप समाधि 
हीके ख्यात रनधीरद्रत इच्छित करन हैं । इशहृद्मा- * 
नस प्रकाशित सदाई ठसें अमल सरोज बर श्यामके 
चरन हैं ॥ १ ॥ नखवर्शन॥ ओजकरि आपनो पयोज 
एथिवीपे रोज रोजहू सरोजनके ओज हरिबोकरे । बा- 
रिनिधि बसिके “के कक शीश लसिके प्रदक्षिणा सुमेरु 
आस पास भरिबोकरे ॥ छोटो छोटो ढेके फेरि षोड़श 
कलछालों बढ़े नीके बुद अमऊू अमीके भरिबोकरे। ढ- 
न्दावन चंद नखचंद समताके हेत चंद यह मंदकोटि ' 
छंद करिबोकरे ॥ २ ॥ जानुजंघ वर्णन ॥ सं० ॥ दो ० ॥ 
जनु मरकत करिकर सरिस जानु जंघ हरिकेर । कहत 
कोऊपे में कहत जगसत॒न हियहेरि ॥ १ ॥ कटिवशेन॥ 
हरिकटि निरखि के यह हिय होय हमेश | 
क्षूद्रघंटिका होयः ४-५५ कटितट बसों बिशेश ॥ २॥ बक्ष- 
स्थलको वर्णन ॥ पदुमनदास ॥ स० ॥ पीन बिलास 
उत्तेग मनोहर मोतिक हारनि जोतिहिं जागी ॥: छाहँ 
लें तिहिं माहँ मनो मनि नीलकेद्पैण में दुतिजागी ॥ 


चारु 
ै कल्‍३/ ४ 2५38-%%323 5०-०० 
यमुना जललेन घरेंशिर गागरि खाली ( देख्यो-जो 


उंडआरडडत्र 





क्यो बलगौंठही २३२ ) 
क्यों बलगोंठही में हे मारो ताहि त्नकु न बार 
है। ५-३४६ इ करेगो उबार ब्रज पुंगव मत्तगजेसे 
जाको कंध॑ २५९०० ॥४॥ हरिठारू॥ अधर वर्णन ॥ केसर 
निकाई * कीरताई लियें मांई नाहीं जिन की 
धरत अलकतहें । दिनकर सारथी तें देखियत एतेसेन 


अधिक अनारकी कलीतें अरकतहें ॥ छीलासी लसनि 


जहां हीरासी हँसनि राजे निरखत नेत्र अठकंत अस- 
कतहें | जीते नग लालहरि छाललाल अधरन सुप्रर 
भ्रबालके रसाल झलकतहें॥ ५ ॥दशन वर्णन ॥ से ० ॥ 
दो० ॥हिज अवलीमुख शयामके सोहत इसमे विधिपंति। 
जनु चहूँ वेदन की ऋचा बेठी मरतिबंति ॥ १ ॥ मुस- 
कयान बर्णेन ॥ रसखानि ॥ स« ॥ काननदे अंगुरीरहि 


ल्‍ 


हों जबहीं मुरठी वह मन्द बजेंहें । आनन ताननि ते - ' 


रसखानि अटाचढ़ि गोघन गेहें पे गेहें ॥ टेरिकहों सि* 
ग़रे ब्रजलोगंहि काल्हि कोऊ कितनों समुझेहें। सांवरे 
या मुंखकी मुसुक्यानि सँभारि न जेहें न जेहें न जेहें ॥ 
४ ॥ मुखबास वर्णन ॥ ग्वालकबि ॥ देंडक॥ पारिजात 
जातिटद्न न नारगी सरूपातहूँ न चंप्रक पुलातहूं “0-७७ 
सिज ताबमें। माघवी न मालती में जुद्दी में-न 
केतकी न केवड़ाकी रपट सिताबमें ॥ ग्वालकब्रिललित 
लवेथ में न. एलन में चंदन न चंद्विका न केशरहिंताब 
में।सेयती गुलाबमे न अतर अदाबमें न जेसीहे कक 
कक ०५ १३५ बमें ॥ ४॥ रसना वणन॥ से ०॥ दो ० 
मीठीबालन लें भरी रसना हरिकी जोय | जाके कान 


पियूषसी ढरी सो बसना होय॥ २॥ बानी वैन पढु-. 


सन दास ॥ स० ॥ सुन्दर देह नवीन घटा बिजुरी कि 
छठा छबिपीतनिचोंलें। शीश शिखीदल शक्र 
तंडव मोरकी कुंडऊ लछोलें ॥ गाजनि धीर कि धोखें परें 
बलबीर गैंभीर गिरा जत्र बोलें। सूरति श्रीत्रजराज छसे 
किधों मरति मेघघरें महिडोलें ॥ ४ ॥ कपोल वर्णन ॥ 
“सं०॥ दो० ॥ दपेहरें कंदर्पके दपणत सुअमोल। अति 
$ ५० एरी गोलकपोछ॥ ३ ॥नासावर्णन॥ 
०॥ तिल प्रसन तनीरसी शुकसी किमि कहिजाय। 
हरिनासाकों निरखि के ये सब रहे लजाय ॥ ४॥ नेन्न 
बणेन ॥ पर्वतकवि ॥ क० ॥ खेजन खिजात जलजात 
कीलजात हेरो हिरनो हेरांत मुकुतान ठहरातहै। पेंच 
शर कीने रद्‌ मोरन के भले मद नटसे विचित्र चित्रहि- 
'ये हहरातहै ॥ दीपकमलीन छीन मीनलागे मेरेजान ती. 
ने तोनरंग तातें अति इतरातहे। परबत प्यारे मधुसू- 
दन तिहारेहग मारत निशंक ना कलंकही डरातहै ॥६॥ 
ऊधव.॥ खेजन मलीन म्टगमीन बनमांझ लीन कंज 
छबि छीन कीन॑ पौयन के चेरेहें। दीरघ करे झपकारे 
; ऐन सेनमतवारे ऐसे मं न कहूँ हेर हैं॥ तरुणी 
चृपंऊमन बांधिबे को फंदा ऊधो लाल लाल 
' रूपके घनेरे हें। बडडे त्रिशाल.हिये किये हें. ०. 
. रसा नटशाल लाल प्यारे दग तेरे हैं ॥ ७॥ श्रीपति॥ 
काछे आदी काइनी अंसित 





नर 0 ८) पेकज पदमे-पुं: 


इन्दीबर अंबुज सरोज जलजात 

'सरतीरुह सीतात्तहैं ॥ ० 0,8/20%230%5 
ही शतलपातहै । नेदके कु 
तेरे लोचन बलिहारि 

बॉस्जितहे॥ ६ ॥ चितौनिवणन ॥ नवीन ॥ मोदबर' 


चिकारी की। चायकी भरीहे मोई “ढरीहै नेह 
मेंहकी भरीहे स्वरीकोर कंजरारीकी ॥ योवन जगी है 
मन ने पंगीहे जोरस्रेंगन रँगी है कामःक्यारी फुल 
च मोहन तनीकी सुखंदेनहारी जीकी नीकी पार 
निंव अनींकी है चितोन श्रीविहारी की ॥ १०॥ मोह 
बएन॥ ग्वालकवि॥ केघों रमनीय रूप ऊपर | बंकारी 
कीन्हीं महाराज कामदेव 
सर कपल हर में बैठे 











२३६ ) 

मानो करभ करीको है। ५228० २४०७०४ नि 
हारिलिरी शम्मुअरिहवतेरी 9॥ 
दामोदर ॥ वारों रयामअंगपे अनंगठबि छ्ठा 
मोर चन्द्रिकापे चन्द लसनपे । वारों श्रुवंड्ूः 
पे कमान कमनीय कक कंज्ज वारों मुझता द्‌्‌ 
सनपे। दामोदर कहे त्योंही अधरन बिम्ब 
धनु वारों (५ बंशीकी लसनपे॥ वारों कम्बुकण्ठपैस 
हारहीर बारों कोटि मुरली मनोहर की मोहनी हँसनपे 
१५ ॥ बिहारी ॥ दो ० ॥ मोरमुकुट कटि कोछनी करमु. 
रलीउरमाल। यह बानक मोमनबसों सदां बिहारीलाल 
७9॥ अथ मनोप॑देश ॥ संंदर॥ स० ॥ संत सदा उप 
देश बतावत केशंसभी शिरश्वेत भयेहें। तू ममता अ 
जहूं नहिं छांड़त मौतनें आय सँदेश दयेहे ॥ आजके 
काल्ह चले उठ मूरख तेरेही देखत केते गयेहें। 
क्यों नहिं इयाम सम्हारत या जगमें थिर कौन हेह ॥ 
७॥इति 5 ३६: गर्भेजश्रीकाशीनाथात्म 
जविध्रवज्ञभबिप्रकृतरसिकोल्नासभागवतेउत्तराडे श्रीक 
व्णनखशिखवनोनामततीयोव्यापार॥ ३॥ ,  « 
.. अथ 48६ शमड ं॥ संग्रह कता॥ दो ०॥ ढन्दा- 

बन सब वननिते वंद्ति अति अमिराम। करत केलि पट 
ऋणतु रहत जहँ इयामा स॒ह श्याम ॥ १॥ नित उत सब 
जहां होत रहत तिहि ठोर। ता समता को क्यों 

॥ २॥ अथ वंसन्त॥ गिरिधर ॥ 









कीर * :2&७५ ८८६ ककीक००+ कामिनीके कंठनमें कोतुक करें- 
तहै। काननमें कुजनमें कोहमें कुटीरनमें कायम क्‌ः 
लनमें कलित बसंतहै॥ १॥ दो ३ ॥ सरसों फूली देखि- 

. ये एज मोहनमीत। शिशिर बिरह मानो भयो तनवसंले 
कोपीत ॥ ३ ॥ जो जाके रंगे रँंगे सो तेहि टेरे श्याम। 
कह कुहू कोकिल करे तजि सब तिथिकों नाम ॥ ४॥ 
जिहि ऋतुराज प्रभाव सों बोरे जड़ तरुं आम ॥ जो 
नरबौरे होयतो कौन आचरज इयाम॥ ५ ॥ हे हे मास 
बसंतके मधु माधव रसखानि। ढन्दावन शोभाभेरें मं- 
घुमाधव मुद॒दानि ॥ ६॥ चो ० ॥ कुसुमिंत बन सोहंत 

, सुखकारी। फिरहिं मोर सुमनन मनहारी ॥ चैतमास 
: ब्रजजन छंविछावें। नन्‍्दनंदन को डोल भुलावें॥ १॥ 
स०॥ दंपति भूलति हैं तिहिंकी लखि शोभ मुरैघन बि- 
अमोल की। त्यों गिरिधारन कुंडल लोल लुसे मु- 

खत रुचिरेखतंमोलकी ॥ आपुसमें त्िहँसे बतराय अ- 
मौसी भरे तिनके बरबोलकी। प्रीति अतोलनि तोल- 
निंददे रसखोलनिरी सखिडोलनि डोलकी ॥ १ ॥ सं०॥. 

४: “०८ व्यापी कंछु ०३ कक प5 माधव मास) 
- रचहिं गोपिका गला सि॥ ७ ॥ 
गिरिघर ॥ क० किन बनायो आकर सुबासन 

सौ इन्द्रहू लजायो लखिजाकी शोभ तृल्॒को । चंपक च- 
'मेली बेला बेलिनके ढन्द्‌ बने नलिन को कलश अलि- 


हमे अंग रंग वन ले दुकल को । कािती के कू 


की पायजेब करती ॥ ३-॥ दो ०-॥ इसि बिहरः 
त बेशाख के सघा बरबारू। नव म्नो+ 
ज बपुतओजमरे गोपाल ॥ ८॥ चैत्र बेशाखके तिह॒न्ार 
॥चेत्र शुरू अतिपद्‌ सुभद बत्सरादि-चस्ताम ॥ 
0० ३३८ + ।दोऊ करि-अस्यंग ल्ललाम ॥5& ॥ 

स॒9 ॥ साजि नयेतन अम्बर सुंदर तामधि शुद्ध सुमंघ 
छूगाये:। द्वेपति बेठि तिथिपत्र पुरोहितसों 
मनभाये॥ रजत हैं गिरिधारन ज़ जहँ पादप पुजः के 


-विविध-बिला 
कफ जामें इमि ब्रसो बरस बरसे बर आनंद ॥ 
चांदनी: नल ३ करि इकठोर। . 


० "०7770: 7: 





(२३६ ) 
मेषके होहिं. पुण्यादिन सोय॥ सतुवाःफ़क | जलः 
&२०8०# ६225 ८%२५४/०६८० ०-४० क 
न करे पंहिरि बंसन मषानि। राधां माधव देतहें बिप्र- 
न कह सनमानि॥ १३ ॥ गिरिधर ॥ठतिया माधव शु 
कृकी अक्षयबर तेहबार । तांदिन खेलहिं खेलकों स- 
- खिन संग करेतारत। २७ ॥ सें5 ॥ माधव तीजकों खेल 
रच्यो संगः माधव के लऊना मनभावत्तव कटा. 
कि लेय छरी सबही दिशि छागी ललास छ 
-बीच/छसे तिनके' मिर्धारन ठाढ़ी :चहँदिशि सोदंब 
-ढावन ॥ कीठित /नारिन को जमुसार सुशिक्षित फूल के 
बानचलावन॥७-॥ सं ० 33०७-२४ -७/५१३० 
| फूलमाधि है| प्र जसाधथ: 
बमें ८ सलेन४ 3 ॥ जनों पदेश ॥ चढ़ि_ गजराज 


चंतुरंगिनी 

लस्हें ।बेढ मेंद पढ़िपंढ़ि तीर्थ 

दान बहुभांतिहूँ जो करि हैं ॥ न्हाय 

को बहाय सुखलेके संन्यास बिषय बासनाहू टरे हैं। 
जप तप योगन को साधन-+किय़ो तो कहा बिना-भगवंत 





(्‌ ) 

: के इयमास यह । है जनु यमकी डाढू तदपि डरत 
'छुखि इहिं बिपिन ॥ १ ॥ गिरिधारी सुकुछ ॥ क०॥ 
तपत प्रचंड मारतेड नवोखंड तपे ग्रीषम की तीक्षण 
तपन वारपारह । कहे गिरिधारी कीच काच सोदह 
न लाग्यो मंयो नद नदी नीर अदहन घार है॥ भूप 
कि चहूंघासों छपकि लपेटे लुक फनिकीसी फूंफ पोौन 
भूकन की मारहे। आवासी अठारी तप ताबांसी तप 
तिभमि दावासे महऊ ओ पज़ावासे पहार है॥ १ ॥ 
सं० ॥ ग्रीषम दवारन के बारनके द्ेत जहां केवरा सु. 
लाबनतें होज भरे भारे हैं। ताके नलनालतें यन्त्र जल 
जालनतें जल के उद्वालन तें भरे मुक्तधारे हें ॥ ठौर 
छोर गेहनतें गोखन के बेहनतें द्वारनके जेहनतें बलखभ 
निहारे ५ दर ओो ३5९१६ बार ७८४४०“: व 

हंजारन ॥ २॥ आतश खेलौना 
ना केधा केधों जरीतारन के कनुका अपारे 
हैं कहें व्रिप्र वल्न म ये तारनके बज कहो करका डड़त 
केधों जलके अधारे हैं ॥ मोतिन के ठच्छ केघों हीरनके 
* ४४४ स्वच्छ अतिही बलच्छ लच्छ को धारे हैं । 
कट के ३७००८ दा ४ कब के जलयन्त्र. 
*“*नते छूटत फु ॥३॥ देव ॥ शीतरू महरऊ महाशी.: 
पटीर पड शीतऊके लिपीक्चिति भीत छात ऋहरें। 
शीतल सलिल भरे शीतऊविमल (४: कषँ-3- माप अमल 
जाई सेन शीतल बुक पे पह है हर दिप दो 

॥ 
लेत शीतल सुगंध 





सुतासों ॥ १ ॥ दो ० ॥ जैठसुदी पनोद्विस 
बेदमंत्रपढ़ि करतहें केशवकों 

६॥ सं० असाढ़ की दोजकों रथ चढ़ाय करे 

इयाम | फेरतह चहूँ अँगनम मगन भई वरबास ॥७॥ 

स० ॥ चढ़िं स्थेंद्न पे गिरिधारन ओ बलभद्र दुद्ूँसु 


उमंगनमे । बरदूज असाढ़ सुपुष्प दिनाध्धरि भूषनवा- 


ससिअंगनमें ॥ छबि काहकट्ूूं कहिजात नहीं मनहू नहिं 
जात सुढंगनमें । जगदीस नफीससखान सँगे सु फिरे 
यशुदायक अंगमसमें ॥ २॥ दो ० ॥ सुदि असाढ़ एका 
“दर्शी हरिशयनी करिरूयात ॥ तादिनतें हये ऋतुकरें 
-शयन सुहरि दिन रात ॥ ७॥ स०॥ नित सेजसँवारि 
मजेजनसों बहु चावभरी ग्टगशावक नेनी। नितिसाज 
सजें रति के रतिसी रमनीं करजोरि खरी पिकबरेनी ॥ 
निति मोज करें गिरिधारन संग उमंग भरी चितचाहि 
सुचेनी। जग एके असाढ़ इकादशि को इत गोपिनको 
“नितहीं हरिशेनी ॥ ३॥ सल्ोषदेशा॥ क ० ॥ नारायण ॥ 
रकुटीके मध्यध्यान घरिके ; के करि चाहे नाम रूप 
-मिथ्या जानिके निहारिले। निरगुन निराकार तेजव्या- 


पिरह्ो जग ऐसी तत्व ज्ञान निज मन में तू धारिले॥ 


नह या पस 8०: कै हर मो ने कमर 
याब् । |! 
गत अमदाकर प्रें भले बेठि ब्रह्मकों +क> छह ॥। 


।गवतेउत्तराडेसपर्वमहो- 
(बसहितप्रीष्मवर्णनोनामपेचमोव्यापारः ॥ ५॥ 


पे 


€ २४३ ) 
आथवर्षा ॥दो ०॥ इमि विहरत घनश्यामके हन्दाव् 
अभिराम।वरपाऋतु आवतमभई हरषाकरि छबिधाम ॥ 
१॥ स्रो ० ॥सावन भादों नाम बरषांके हे नामहें ॥ सब 
जगके अभिराम टन्दाबनवासिन सुखद्‌॥ १.॥ कं० ॥ 
कारेघन भारेतें दँतारे मतबारे दीह गाजत अपारे सोई 
* डकादेत दीपहै। चातक कछापी गुणी गांवें सत बन्दी 
रेद बिसछ बलाका केतु यश कोउदीपहे॥ गिरिधरदास 
धनुइन्द्र सोई छीये करवान बारिधाराधरे सुखद समीप 
है। जऊ बलडायो अधिकायो मंनभायो आयो ब्रज में 
ब्रजेश काज पावस महीपहे ॥ १॥ बक दरसात हंस ऐसे «* 
सरसात ७-५६ * रकी घुनि पाठ वेद्तंत्व ज्ञाताकों। 
कनक ६००५५. ९ बीजुरी बनी हे इन्द्रधनु मनिहारं 
: बन्यो जंगजनि दाता को ॥ गिरिधरंदास जगजीवनि 
की सृष्टि करे भजें हरे पाप ताप *८- «५ के श्राता को । 
पावस भ्रसन्न के परमपरमा सों पगो आयोरी ब्रजहिं 
वेषधरिके बिंधाताको ॥ २॥ कारे धन ये न है न गज «४ 
को चरम अहे मेघको न नाद बाद डमरू विसेस सो । 
जींगन की चमक ये न छोचन फिरनि सोहे बातशीत- . 











बढ़िके । पूजों सशंकहों 
अशंक कर्क ३ 2०२ ४] ॥ ३॥ दो ॥ 
भादों शुक्ता पंचनी रामजनम दिन जानि।,करहें महा 
मंगल तिया ब्रज घरघर सुखदानि ॥ ११॥ भादों शुक्का 
अष्टमी प्रियाजनम दिन सोय। तादिन बरसाने नगर “ 
घरघर मंगछ होय ॥ १२॥ जनोपदेश ॥ अनाथ ॥ 
छप्पे ॥ चतुरानन समबुद्धि बिदित जो होहिं कोटिधर। 
एकएकघर प्रतिन शीश जो होहिं कोटिबर ॥ शीश 
शीश प्रति बदन कोटि करतार बनांवे। बदन बदन 
पति मांह रसन करतार लगांवै ॥ रसन रसन प्रति 
शारदा कोटि बेठि बानी कहाहिं । तउ जन अनाथ के 
नाथकी महिमा कबहूँ ने कहि सकहिं ॥ १ ॥ इति श्री 
मदादिगोड़दुग्गोगभेजश्रीकाशीनाथात्मजविश्रबज्ञ म- 
बिप्रकृतेरसिकोल्नलासभागवतेउत्तरा्डेसपर्वमहोत्सवेस- 
हितप्राविदृवशनेनामषष्ठोव्यापारः ॥ ६ ॥| : 
अथ शरद्‌ बर्णन॥ दो ०॥ ब्रज विलसत ब्रजचंद्‌ 
के सुंदर आनँद ओक ॥ शरद्सयी ऋतु आवती दूंरि 
जग शोक ॥ सोरठा॥ आश्विन कातिक दोय 
मास शरदंऋतु के अहें ॥ हरिहिं सुखद सुठि सोय 
डन्दावन विहरत सदा ॥ १॥ नागरं० ॥ क ० ॥ सॉम्दी 
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अ्रमिआये हैं। ठन्दावन माँ सुनि इनके सरस गान 
इन्हें घनश्यामें जानि मोर इुहकाये हैं ॥ १॥ दोहा ॥ 
साँकी डे पु की बिरचे हार कुतार। तिन सँग 
गिरिधर दासतहूँ मोहन करत बिहार ॥ २॥ फूलि 
रही. नवमज्लिका पारिजात तरु ढन्द्‌। निरखि परम 

' प्रमुदित भये श्रीढन्दावन चंद ॥ ३॥ सं ० ॥ हन्दावन 
की शोभ अरू शरद चांदिनी चंद। निरखि रास रुचि 
क्ेगई यदपि सुआनँदकंद ॥ ४ ॥ जुन्हाई वर्णन ॥ पद- 
माकर ॥ क० ॥ तालन पे ताल पे तमालन पे मालनपे 
टन्दावन 'वीथिन विहार बंशीबटपे | कहे पदमाकर 
अखणड रास मण्डल पे मण्डित उमण्डि महा कार्लि- 
दीके तटपे॥ छितिपर छानपर छाजत छतानपर ललित 
लतानपर लाड़िली की लट पे । छाई भली छाई यह 
शरद जुन्हाई जेहिपाई छबि आजहीं कन्हाई के मुकट 
पे॥ २॥ सं० ॥ दोहा ॥ मोहन मोहन मनन्‍्त्रपंढ़ि मुरली 
दईं बजाय ॥ सुनि गोपी आवत भई घरबर बार बि- 
हाय ॥ ४ ॥ सो सुनि सुरवर मुनिनके तन मन गये हि- 
राय ॥ सोऊ तहूँ आबत भये गोपीरूप विधाय॥ ६ ॥ 
अन्य ॥ क० ॥ एके उठिधाई दोरि पोरिमें सुआई एके 
ण्के लक पल नि बंशी बंशीधरकी । एके द्वार छाई एके 
संगद्दी सिधाई एके एके बिसराई सुधि देह नेह धरकी॥ 

एके ना धरतधीर एके ना सँभारें चीर एकन के छाती 
पीर दावानछ भरकी ॥ एके कहें बाजी एके कहें कहां 

बाजी एके कहें बाजी बंशी चंचलछ चतुरकी ॥३॥ 

कस्पापि ॥ शयानाहस्ताब्जे रदुरुम॒पधायाघरतलं हरे ._ 





बॉसहि में उपजी इहि आंकरी बांसुकिकी जनुहै 
पोती ॥ ७॥ दोहा ॥ हरि अधरनके पानकी जातें मिहे 
पिआसु। संखि बेशी से पेछि करिं करे के. तपआसु ॥ 
११॥ विशाखो बोली ॥ अहो बाँसकी बाँसुरी तें तप 
कीन्ध्यों कोते। अधर सुधा पियकों पिये हेस तलंफतत 
बिचभोन ॥ १३॥ से ॥ के ० ॥ तंपकों बयान अवकाने : 
दे सनोरी आली तेति वसमाली निज करने करेरहें 
कहें विप्र बच्चेभ में ठाढ़ी एक पावन ते घाम शीत बर्षा 
ये सहत॑ अरेरहें ॥ कुल तम्यो मलंतंन्‍्यों शांखातजी 
पत्रतमें तपनि तपायतन लोहन जरेरहें । अंगर्अगं 
छिद्वित करायेआरी जाकेलिये क्योंन तब कान्ह मोहिं 
अधर धरेरहेँ ॥ ०॥ प्रताप ॥ कान्हरा कल्यान गोरी 
केदारा हिंडोलतान संहीरागं मारू बजे मालवा घे- 
नासिरी । काफीओ गंधार देंव गूजरी मार और 

' ललित *>७८+ 33१२४: कह ॥ सोरंठ्स॒हा 


आसहकी 
५275० 22० _ह७०-९४०+०+ब का अन्‍य का 
ब्रज बांसुरी 
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हिंडोछ मेघ लिरीराग दीपक ये परम रसालाहे ॥ न्यारे 
ज्यारे नायकतें सोहत समीप वानी पांचपांच-भारजातिं 
एकएक आलाहे । गुनिंनकी शाला सुनि मोहें ब्रजबाला 
प्याज बांसुरी में छालाने बजाई रागमालाहे ॥ ६ ॥ 
राम॥ एक बार बांसुरी बजाई बन बंशीधर बारिधकों 
बारिथक्यो ठम्मोम बरबरमें । यामएक यमुनाके जलको 
भ्रवाह थक्यो सलिल डमंगि आयो सूख सरवरमें ॥ 
तरणिके तर थकरिथकि कबिरामभने हंसपति हाथीपति 
सोहें दरबरमें। सरिसरि मिरे जेते मरिझारि डारनतें 
हरेते पतोआ भये सूख तरुबर में ॥ 9॥ दो७ ॥ से० 
बासुकि तक्षकतें अधिक तो विष वेशी हाय। इनको विष 
गारुड़े हरे तेरो हस्यो न जाय ॥ १४ ॥ चम्पकलता 
बोली ॥ अरी बावरी बांसुरी हरिमुख लगि माति गाज । 
आठ अनूठे निजुठये जुठरावत बिनकाज॥ १५ ॥ रस- 
खानि ॥ स॒० ॥ मोरपखा शिर ऊपर राखिके गुंजकी 
माल हिये पहिरोंगी। ओढ़ि पिताम्बर ले लकुटी बन 
कुंजन गोधन संग फिरोंगी ॥ भावत तोहिं सही रस- 
खानि पे तेरे कहे सब स्वरांग करोंगी। पे मुरली मुरली- 
घरकी अघरा न घरी अघरा न घरोंगी ॥ ५ ॥ कौन 
ठगोरी भरी हरिआज बजाइ हे बांसुरिया रसभीनी। 
तानसुनी जिनहीं तिनहीं तितही तब बुद्धि ब्रिदाकरि 
दीनी ॥ घृमिगिरी खरिनेदके हारत बीर कहाकहूँ बाल 
प्रवीनी । या ब्जमएडल में रसखानि सो कोनरभटू जो 
लटूनहिं कीनी ॥ ६ ॥ सुन्दर ॥ कानमें तेरी जो तानप- 


( २४१ ) 
सुन्दर चाव चलें चहँघातें ॥ एरी बिसासिनिं 
बब अंब फेरि कियों ०3 3००००३-- उतरीं 
| मा के मनते पे न त उतरी हरिके अंधराततें ॥ ७॥ ठा 
कुर॥ अरुभीमहर सुमनोजके ओजनि फोज निहारियं 
साननमें । रसखानि ठगोरीसी डारिठिंगीं उहि डारिकछ् 
मुसक्यानन में ॥ ठग ठाकुर ठाढ़े भलेढिगहों अबछा 
जु बचें इन प्राननमें । बरु मारिय बाननहींते शुपाल 
नमारिय बांसुरी ताननमें | ८ ॥ से० ॥ दो ० ॥ बेशी 
नागिन के डसे कोऊ न सखी उपाय । हरिके हियते 
हिय लगे तब याको विषंजाय ॥ १६ ॥ चन्द्रकांता स- 
खी बोलीं ॥ आंली कालीते अधिक बंशी विष उतपाता 
बह काटेतें चढ़तहै यह फँके चढ़िजांत ॥ १७ ॥ ग्वाछ॥ - 
क०॥ याकोरूप रंग सब सुन्दर सरिस सोहे वाकोबद- 
रंग ओ भयावनोही भेशहे ५ यह तो अनेकनको दूरही 
ते डसिडारे वह डसे एके अंग छके एक देशहे ॥ ग्वाल 
भरवैया याको ताकियत तहीएक वाके भरवेयनको 
गुण जादें तेरीबशी बीच वनमाली 

है 38० यह व्यालीतें विशेशहै ॥ १८॥ और - 

नो ] एकसंग रोमरोम रचिजात 
जोमजारि बेकली महरहें॥ ग्वालकबि लाल 
अतहों सांच कहिदीजै गो जो 
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मम 
बांसुरी बनाई घन तासुरी करीरी लाज ८-३ त्त्भात्रे 
शहबांसुरी। बुकावे कोन कासुरी कहेंगी जो पचासुरी 
न दूज़ो मन आसुरी करेगी कहा सासुरी ॥ २० ॥ देव ॥ 
--भूल्यो खानपान भूल्यो पटपरिधान सब्र ०६०५५० २-५ 
गयो बास ओ निवासुरी। चकिरहीं गेयां चारोचोंचा 
चिर्यांदाबि चितवनिचछुचखचेतचित नासुरी ॥छे घरी 
भरीसीहे परीसीदषभानजाई जीवत जनाब देवआबे हग 
आसुरी। कान्ह रसकेसेंके छड़ाय छेरी मेरीबीर कबकी 
बिसासिनी बगारे बिसबासुरी ॥ २१ ॥सं ० ॥ दोहा ॥ 
कालकृठको बिषअरी शिवपीयो सुखपाय। याबशीको 
शब्द बिष शिवहू पे न सहाय ॥ १८ ॥ महादेवीसखी 
बोली ॥ अरी क्षमाकर मुरलिया परत तिहारे पाँय। 
सिए सुनि तेरे शब्दकों दुखी होत हम हाय ॥ १६ ॥ 
सबेया॥ बसुरी यह ओर न ठोर नहीं इन गांवन बेचिय 
गोरसुरी । रसुरी न भजे कुललाजबध् बिरहानल छेद्त 





(२४३ ) 


-भानकुमारि न जीहें 528 476८7 "कक £ हू 
जो कानमें तानः अचानक पी हें-॥ पी हैं जेदेश सैंदे* 
पावत मेरिहव देह सजी हैं ॥ सजी हैं 
तो मेरा कहा बशहे बिसवासिनि बाँसुरी फेर बजी 
हैं ॥ ११ ॥ सं० ॥ बजीहे सो आज सही सजती रज* 
ली दुख दारूुण दोष सजी है ॥ सज्जीहे सनाहन सा+ 
ज़न्‌ 52425 की सैनन ऐन गजी है ॥गजीः है तो 
अबरी ढिग बल्नभकी रमनीहु न जीहे ॥ न जी 
हैं कहूँ कोठ कामिनि जो कहिं भामिनि बाँसुरी फेर बजी 
हैं ॥ १२॥ दो ० ॥काह करों कानों कहों काके जाऊँ ती* 
र ॥ नागिनि बंशी को डस्यो जो टारे विषप्रीर ॥ २०३ 
प्रिया जी को वचन ॥ विहारीदास ॥ कितीन गोकुछ 
कुलवधू काहिन केहिसिख दीन ॥ कोनेत जी न कुलगर्ली 
मुरली सुरलीन ॥ २१॥ क ० ॥ एक समे साधाप्यारी 
ही साखेन संग रूप के प्रकाश बढ़ी रसहीः के हेत 
में: ॥ बाही समे; बासुरी की सनक परी है।कान तान 
सुनि मारि जक रही के :अचेत में ॥ ससकि| सप्तकि 
प्यारी उससि उससे छेत कोन कहे बात मनगयो सो सन 





जल उस कक हक - | आओ 
बारी आगे टषभानकी॥ २३॥ अनुपरूप गांतही 
सखी सरूप साथही कपूर पानखातही सरूपके गुमानमें। 
कहीं प्रबीन श्यामजी बजाय बाँसुरी सजी बसंतरागर्मे 
बजी परी सोतान कानमें ॥ गली चली न गेहकी सँभार 
नाहिं देहकी हितोरही सनेहकी सुधो रही न प्रोनमें । , 
नेन नीरढारती न चीरहूँ सभारती हरीहरी पुकारती 
हरीहरी लतानमें ॥ २४॥ बौसुरी सुनत मचजाय छाग्यों 
काननमें बिरहा कुलित कलपरत न सोयने । गायन 
बुहचन का चली कर दोहनी ले रहें जहाँ इयाम तहाँ 

नकोयने ॥ हरिहेरें राधेतन राधे हेरें हरितन काम 
शरलगे प्रान घट में रहोयने। जोलों ठृष भानकी कुमारी 
घूमिमिरे भूमि तोलों गिरिधारी गिरे घृमि गाय नोयने ॥ , 
२४ ॥ दो ० ॥ बाजे मति अत्र बाँसुरी माति पिये अघर 
न लाग॥ अरी घरंगई देत क्यों रोम रोम में आग ॥ 
श्द् है मधुमती सखी बोली॥ तो कारण घरबरतम्यो 
सह्योजगतको घेर ॥ हम सो त्तोसों मुरलिया कोन जनम 
को बेर ॥ २३॥ सवेया॥ हम योग जपें नित मोहन 
कोपेदुई न दयो इतनो जसुरी॥ निशि गयोसरहैं सँग ला- 
लन के बिनहीं ढिनले मुख गोरंसुरी ॥ जिहिं बाँसके, 
पास बसे न कोऊ रसखानि भये तिहि के बसुरी । 


न 2,204 744: 
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| (२४५ ) 
जो आपनी राखों चहो तब देरहो आँगुरी काननमें ॥ 
एक दिना वह नंदको छोहरावे ब्रज घेनु चराय 
गयोहें। माधुरी तानन गोघन गायके बेनु बजाय रि- 
भाय गयोहे ॥ वाहि दिता कछु ठोनोकियो रसखानि 
हिये में समाय गंयो है। कोउन काहुकी बातें सुने सि- 
“ गरों बजबीर बिकाय गयो हे॥ १५ ॥ एक समय मुरली 
घुनि में कहूँ नाम लियो रसखानि हमारो। वादिन तें 
यह बेरिनि सासु कितों करि मांकन देत न छारो॥ 
होत चवाव बलाय से ती अरि अंगले भेंटिये तोलों 
पियारो। वाट पद्चो अबहीं तट में हियरे अटक्पो पियरे 
पटवारो ॥ १६॥ सं० ॥ दोहा॥ नट ज्यों बाँग बजायके 
काढ्त बिछते ब्याल | त्यों संखि बेनु बंजाय के काढ़ि 
' लियो हियछाल ॥ २४॥ मालतीसखी उक्ति ॥ तू बेशी 
बटपारतें सरस दिखाई देत । वह परशट बित हरतहे 
तू हिय जिय हरिलेत॥ २५॥ क० ॥ तेरे बिन दरश 
बिकलहों में प्राणप्यारी जबहीं ते सोहन बजाई या 
उकति है। तबहीं तें वाक़ों घर बाहर सोहात नाहिं बारः 
बार धाय कुंन ओरही तकतिहे॥ कहे हनुमान जे झे 
बेदन बतावे नािं बावरी लों ओरहीकी ओरही 
: हैं। सासुरी न आवतपे ऑसुरी बहत तान वाही बाँखुरी- 
की पांसुरी में कसकतिहे ॥ २६॥ बावरीसी क्वे रही न 
- बोलत बोलाये बीर सूखिगो बदन भई मलित मान _ 
54:77 





'तन्‍्यों चाहतहे प्रान आन केसी बनपरी कान 
$+*#य तानहैं॥ २७ ॥ बैठी बनि बानिक सौं मानिक 
अंग अल्बेली को अचानक थरक पसख्ों। 
करे पहमापक तहांई तन तापन तें बारन तें मुंकुता 
हजारन दरंकि पस्थों | बालबतिया तें धंक घक. ना 
कढ़त मुंख बकना कढत करककना सरंकि पंख्यों॥ 
पाँसंरी पकरि रही सासरी सँमारे कोन बॉसरी बजते 
आँखे आँसुरी ढरकि परथो ॥ २८ ॥ कुंजनमें बाँसुरी 
बजाई नंदनंदनज़ वेधुनि सुनि सबके हियेके होशहरि 
गो। कहे गिरिधारों कुल नारिनकी भीरभई निपंट अं 
धीर पैन घीर नेक करेगो॥ बिकसि कलीसी चली नि 
कंसि निकेतनतें नहीं त्रत नेमको विचार कछु करियों। 
टाजकों रसाठा तजि दौरी ब्रजबाछा सेब आज कुल 
मालाको दिवालासो निकरिगों ॥ २६ ॥ सं ० ॥ दोहा ॥ 
बड़िशहुत बंशी सरस अहो तिहारी कान्ह। हरते प्रा 
वह एककों यह ब्रज युवतिन पान ॥ २६ ॥ इंदुमंती 
सखी बोली॥ बंशीहरि यह मीनकी बंसिहुतें सरसाय। 
ईंचे तारु चुमि वह यहे खींचे चुमि हियहाय ॥ २७.॥ 
सवेया॥ कान्हकी बाँसुरी ऐसी बजी मनमेरो हस्थों सुधि_ 
ना रही प्रानकी । प्रानकी कोन गुमाने करे अनुमान 
बिचार कियो सुरतानकी ॥ तानकी तेंगलगी जियमें 
अति शोचकरे टपभोनकी । भानकी भोनकों 
भूल्ी फिरे जबतें परीकानमें बॉसुरी कान्हकी ॥ ए5८॥ 


लेतरश्यो' नाहिं | 
दिल जन कम 
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पेश जब सबर धरि बाहिरी बजाबे जब घृति मति 


थिर न घरी रहे । याते ब्रजमण्डल में बसिवो 
कठिन आली पतिब्नत राखिबेकी विपति परीरहे॥ ३१॥ 
ऐसो वदनारविंद भख्तो मकरंदजामें अघर मधुरबानी 
बेद भेद्‌ चारहे। तहां बेठ मुरली सुरन अवलीन ढ्ेके 
करे विपरीत यामें कोौनधघों विकारहे ॥ एके ब्रजबच्च ते तो 
सरमि धरणिपरी एके मरिगिरी तिन्हें सुधि ना सेभार 
है। व्यापे जड़ जंगम निशंक हित मेरेजान पूतना प- 
योधरके ब्रिषकी बयार है ॥ ३२ ॥ जऊूकी न घटमरे 
थलकी न कछुकरे मगकी न डगधरे खरी भरी सांसुरी। 
एक सुनि मोट भई एके छोटपोट भई एकनके मुखपे 
उमँगि आये आंसुरी ॥ एरी रसखानि कछ करिये 
उपाय नातो सब ब्रजबधुन को होत उपहांसुरी ॥ सब 
- बने ढुँढाय बॉस डारिये कटाय वन उपजेगो बाँस 
न बजावेंगे बाँसुरी ॥ ३३॥ दो ० ॥ जिते बेध इहि बॉँ- 
सुरी तिते और करिदेव ॥ निक्सि जाय जब्र साँ- 
सुरी तब मिठिजा यह सेब ॥ ३२ ॥ क० ॥ जेते सुर 
लीने तेतें छेदउरकीने ओ जेती राग तेते दाग रोमरोम 
छीजिये। तान के तीखे जनु बानन चलाय देति चारि 
चीरि अगन तुनीर तन कीजिये॥ अतर के स॒ने घर 
सूनो करे शेल्वर यो पुनिपुनि ब॒सतत बसेरो वन लीजिये। 
हुम बज बसिहें 3३२६ ऋ बसे ना कान्‍्ह बाँसुरी बसे तो 
आज “हनन के ॥ ३४ ॥ बाँसुरी की उक्ति 
सखित्त प्रति ॥ काहे को ब्रिलग मेरी सांगत॒ हो अंजब- 





है | 
के हि? व 
विनाकाह सुख सुखही में सुखचाहोबैठिरहो घरमें॥३५॥ 
. याविधि बाँसुरी की कहनावत सुनि सखी सब लाड़िली 
जीते बोछत भई ॥ दो ० ॥ अहो छाड़िली जो कहो मु. 
रली धरें चुराय॥| लालन फिरि पावें नहीं ऐसी ठोर 


राय॥ ३१ ॥ धघरी उरोजनि मांहि / 3ल हरि की 
न ॥ देखो या परबीन ने नई बनाई बौन ॥ ३२ ॥ इहि 


विधि सखिन सखीनतें लीनी सखी चुराय ॥ करते करले 
करधरी मुरली कहूं दुराय॥३३॥ श्रीभगवान की उक्ति 
श्रीलाड़िली जी प्रति॥ ए पा सखिन मिलि मुरली 


दुईं दुकाय ॥ तिनपें तें मैंगवायके दीजे मोहि दिवाय ॥ 
३७ ॥ श्षीष्यारीजीकों वचन श्रीष्यरिछालज़ के प्रति ॥ 
है न सखी यह चोरटी अहो लाल चितचोर ॥ घरि 
भले जहूँ बॉँसुरी हरि हेरो तिहि ठोर ॥ ३५ ॥ सखीन 
को बचन श्रीलालजीते ॥ क० ॥ कोऊ कहे बाल 
आज ब्रजकी जवाल मुरली हिराई जहां छाछ 

आछो भयो वाहि जिन हेरो 





लिनके वैन॥' कह पी नि कर कं 

सखिनके बैन ॥ एढड़े 254 निकट बकत कबूक डरेन॥ 
३६॥ जपत रहत प्रति सासुरी तुब प्रकासुरी नाव ॥ 
बसत हीय त तासुरी पर्योबॉसुरीनॉब॥३७॥ ररत रहत 
नेशि बासरी प्यारी तो गुणयाम॥ तातें धसर्घो सुबसुरी 
एरी याको नाम ॥ ३७॥ यातें मोहिंप्यारी लगी अध- 
रन धरी रमाय ॥ तुव सुमिरन तिहि मधि करों तातें देह 
मँगाय ॥ ३८॥ वाके संग के दासुरी जपत अधर घरि 
तोहिं॥ प्यारी दे त खासरी बंशी गई सुमोहिं ॥ ३९ ॥ 
प्रेमसरस इमि वचन सुनि मुरली दई मेंगाय,॥ मिल्त 
मिले दोउ परसपर हरि राधा मुसुक्याय ॥ ४० ॥ हरि 
राधा के देवता राधा हरिकी देव ॥ कहंत वेद चारों 

यहे यामें तनक न भेव ॥ ४१ ॥ काहू नागरी सखीकी _ 
उक्ति॥ नागर ॥ स० ॥ स्वामिनिके नित नाम रव्योकरे 
खोबे नहीं खिन दुर्लभ श्वासन । बोलि ले जातरी प्री- 
तमके ढिग काम कुतृहलपुंज प्रकासन॥ नागरको मन 
हाथ लिये सुसदा हियराम बढ़ावे हुलासन । मोहन की 
झुरली यह नाहिन है अलि राधा की खासी खबासन॥ 
र्‌८॥सं ०॥दो ०॥इमि हरिके रूदु बेन सुनि राधा फयो 
मान ॥ करन लगे तहूँ रासबर राधा गोपी कान ॥ ४२४ 

० पद्साकर ॥ क० ॥ खनक च्रीन की त्यों ठनक रूदेगन 
कीरुनुक ल् सुर नूपुरके जालको। कहे पदमाकर त्यों 
घूनि मिलि रह्मो बैँधि सरस सनाको एकता 

व 4 खतें बनतपे न कप 8-० २४0०७ बिला- 
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धि परकास राधि हास 















। 


हो देगी होइ॥बर घर मंगल व 


गीत गावनि गु. 

वालाकी। तेसोई फरस जाहि देखिके हरस होत तेसीहे 
सुगन्ध फेली केसर रसाला की ॥ गिरिघरदास शोमा 
बरतनी न जात कछ्ठ तेसीही हसनि है ठसनि नन्‍्दछाला 
की। तेसी दीपमाला तेसी बनी त्रजब्ाला तेसी द्विपति 
बिशाला कांति मनि चित्रशाला की ॥ ३८॥ स्वेधा ॥ 
७ साज सजे सुखके सब देखत छाजे पुरंदर जी में। 
त हैं गिरिधारनजू टुषभानुसुता कहूँ लीन संखीन 
में॥ ऐनक ऐन अनूप मस्तान बितान है वेठिक शो 
भागई में । झलभये नंद्ठाल सुबानिक बेढिके मा' 
निक की हटरी में ॥ ३६ ॥ सुन्दर दिव्य देवारि के द्योन्‍ 
स गये गिरिधारन धाम भ्रियाके। देखि जिन्हें दबि काम 
रहो छबि भाषनकों कबिके कुल थाके ॥ चोपरखेल 
रच्यो रमनीसों महारमनीय समीप दियाके । लाल मुखे 
अ्जबाल लखे कोउ चाल न ख्याल में आवति ताके ॥ 
३३ ॥ दोहा ॥ कातिक सुदि परिवा दिवस पजहिं खूब 
। परब बारसिक प्रकट सो करन सरब सुख: 
साज ॥ ५१ ॥ सत्रेया ॥ भोर दिवारी के नीके सत्रे ब्रज- 
बासी गोबद्धन पृज्ञन आये। भांति अनेकन अचेत हैं 
४ रुचि साज सजाये ॥ सोहतहं त्रजना- 
में गिरिधारनज़ अतिआनैंद्‌ मेरुके 

'पूजतहँ चपछा सगरी 









को न 2 
॥ मोद ज़ू घः 4747: 
जीको । कातिक की दुतिया दिन पु हीः स्नातक 


_दुति सो भरोटीको ॥ ३५ ॥ दोहा ॥ कातिक सुदि आह 
कु गोप अष्टमी सोइ॥ ता दिन गो पूजन करें गोप 
टन्द सब कोइ ॥ ५३ ॥ क5 ॥ गिरिघरदास सुदि का- 
ह संग । पंजि सुरसुरभीसी सुरभीको मोद उर ५-९० 
सिंगारी सबे भूषण भले कंज ॥ सणिनकी श्वैंग जोहिं 

. मोहत पतंग जिन्हें कूल मखतलकी विचित्र कहे चि- 
त्र अंग। चले गऊ चारत उचारत सुगीत मनो विजय 
विचारत प्रचारत रने अनग ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ कातिक 
नवमी शुद्ध की अक्षयपत्रे युगादि ॥ ता दिन हरिप्रजन 
करें त्रजजन श्रुतिमरजादि ॥ ५४ ॥ सवैया॥ कातिक | 
की नत्रमी नव नागरि घारि हिये मधि प्रीति अथोरी। 

सुअम्बर भषन अंग अदूषन देखि करें चित 
चोरी ॥ प्यारी सबे गिरिधारन को अवरातरे जाय बि- _ 

न्‍ हाल सकल कल ०० 33१० हियि 

: प्ररि ॥३६ ॥ दो० ॥ कातिके सुदि एका- _ 

दशी बरप्रबोधनी नाम ॥ तादिन देंब जगाबहीं 















( २६६ ) 


अमल आसन * गन हैं कहें आगम :<२ ७४४ शिशिर 
धाई कीन ॥ ५ ॥ कहूँ कहूँ सरसों देखिये फूछी शिशिर 
नवीन । ऋतुपति आवत लखि मनहूँ बिपिन बिद्यावन 
* अन ॥ माघ सुदी श्रीपचमी मदन महोत्सवहोय । 
देत बधाई इयाम को तादिनरी सबकोय॥ 9॥ किशोर॥ 
सबेया॥ लिये करकञ्नन कश्चननथार सजे तिनमें नव 
मंगल साज । उड़ावहि बीर अबीर गुलाऊ बिशाऊ 
रहे बहुबआाजन बाज ॥ जमायो किशोर मनोहररागमभरी 
अनुराग सवॉरि समाज. । अछी अलब्रेलि नवेली चली 
ब्रजराजे बसंत बधावन आज ॥ १॥ सजसाज समाज 
सुहायो किये रहि राजि मनोहरतामें भमली । निकसी 
निज. मंदिर मंदिर तें बिकसी जनु कंचत कंजकली ॥ , 
कलगावें किशोर बहावें सुरंग रसावती मोकुलहूँकी गली॥ 
ब्रजबामेघनीरचनामसनी बसंतरबैधावे चली 
॥२॥ अन्य ॥ भावेंभरी रस आवेंछकी सुछकावेरी नेन 
सों नैनहि लावें। गांवेंहिंडोल बजाबें रदग हँसावें हैं- 
सें सुरताल मिलाबें ॥ छार्बेंगुछाल रचावाह रंग सखी 
अूसीत्र शंख छांवें। रीध्षि रिक्कवें अनंग जगा- 
बिहारी को प्यारीबसंतखेलांवें॥ ३॥ जुरिसावरियोरी 

खुला कस कहि होरी हरे बतरावतहें ॥ अरु कोऊ अ-' 

- बीर के झोरीभरें कोउ केसरघोरि ४७०१३ करी | 

हरिपे छिरका 





मेे।कर रहे र कनसली वियके गुल लावन 


० 
कस म्चलकरे 





( ० 4 
आली फूछी ट्घभानकी ढुलारी फुलवारीसीं ॥ २॥ 
१-3 0जैलेलले नवपल्नव आमके  > । 
बं लसे न चैंबेली, च; 
४: ही "577: तैसिहि केलि “०० 
॥ 
४: 034: 4 देति सुभोवके २०४) 


तीगीत बंजावती नागरी तार पखावज आवज रुंजे ॥ 
तैसेफिरें अलिमें गिरिधारन त्यों अलि ढेंद चंहूंदिशि 

)कामकलीलनि डोलनिमें बरंकालिंदी कूल कदंब 
“की कुंजे ॥ & ॥ पदमाकर ॥ फूलनकेखंभा पाटपंटलाशु 
फूलनकी फूलनके फूँदने केदे है छाल डोरेमें। कहैपद: 
फूलनके भालरें 


तीं भकोरेमें ॥ ऊछ फुलवारी तहाँ 
फूलही के फरश फवेहें कुंज' मे *- 
लजरीफूलनमें फूलऐसी कूछत सुडठकेिंडो ॥३॥ 
# सं०॥ दो०॥ फूल: & ० डुलनि सु; 
संग भूछतरी सखी मोसन मनह हिंडोल 
/ ॥ ६ ॥ तहां कंंजकी होली वन ॥ स० ॥ चीरकवि ॥ 
कुजगलीन कक रन 9गनमें चली 


वकनघल्‍्णो बैछीकिके रंग ३०५४-७० गा] ; 
। जानि हे बीर दशा उरआनि बजी वह एकही _ 


हाथकी तारी ॥ १०॥ अन्य ॥ गरजे डफ झांझ सुझि- 
छिनके गन बादर लाल गुरालकी कोरी। बूंदनकी 





पिचकारिनसों भिंजबे: राख ॥ कल 

०३ ५४४० चातकके गन गाय ४५ ० 
। कुजनमें मनमोहन 

तम खेलत होरी ॥ ११ ॥ लालहिं चेरिरही ललना 

मनो हेम छता लपटानि तमालहि । मालंहि 


“ जाते न जानत लूटतहे रसरास रसांलहि॥ सालहि 


सोतिनके उरमें चलरी उठि बेगि देताल उत्तालहि। 
तालहिदेति उठी ततकाल (280 ३५९: पालके गाल गुला- 
लंहि॥ १२ ॥क०॥ सुरंग रंग गेंध रंग सॉभ-४ 
री मनोअनंगकीछरी बनी ठनी संत्तानमें। लखें हगे अः 
नपकी छटांन काम भपकी उठी तरंग रूपकी अलीरः 
मीवतानमें ॥ चलीशिंगारसाजिक सोहाग मांगछाजिके 


ल्‍ ६ "०९९४ । मुठीगुलालसों भ 
री ७-७ ३%: घरी घरी हरी हरी पुकारती हरी हरी लें 


तानमें ॥ ४ ॥ राजाराम ॥ छाई छूबिहीरनंकी र| 

ति जीर॑नकी राजाराम चीरनकी चिलंकारी अलंकें । 
अबठा अहीरनकी पालीदधिल्लीरनकी सोनेसी शरीरन 
की गारीदेदे बलकें ॥ पिचकारीनीरनकी मारंसमतीरन 
की देवदानचीरनकी मांगबेको ललकें। सेंहिंकर बीरनकी 


- उड़त अबीरनकी मुखलाः 


कें॥ ५॥ बेनी कवि॥ खेलनको होरी देवदारासी हतरि 


. सूममड कष्तवबप व करो हवस ली 


पर मंद मंद आननके ऊपर अंनृप 
छ्बि लाल लाल रंग भरी मदन तरगभरी बा. 


....+3.००८७३५५२२२६४०+-० ३: अक 


दोऊ दल उमड़े निकुंज भोनरंग भूमि वालनके जाल 


लाल लियें ग्वाल बालकों । कामबली बय 
सोहें योबन त्यों हाव भाव सरगहें हॉसी करबाल को ॥ 
उम्रड़यो गुलाल करप्र 


चले ढीव्यो कोटढालकों। मारिके कटाक्ष पिचकारिन 
के बाननसों जीत्यो फाग संगरमें लंगर गुपालकों ॥ 
“७॥ प्यारी ज़ को वेभव बणेन॥ ग्वाल ॥ आली ललि: 
तादि लेके चाली टुषभानुसुता फागकी बहाली लाली 
योबन नशाकीसब । तासबादलेनके भलाके कला झ- 
लकत चन्द्रके कलाकी चंचलाकी छबि थाकीतब॥ ग्वा: 
लू कबि आई नंदगावँँ की डगर पर जगर मगर जो- 
ति जागी है मजाकी जब । फेलको बकेया आगे मिल 
गो छबीलो बैल गेल रोंकि ठाढ़ो कहे सेलकरो ह्यांकी 
अब ॥८॥ जेसुख ॥ तुम्हें छागिहोरी अबहीतें अठिलात 
फिरो छाज करो लाला ना तो गाज परिजायगी । छूटे 
पिचकारी तो तिहारी सों बिगरि जेंहें सारीजरतारी मेरी 
रंग भरिजायगी ॥ भ्कूठीमृठी तानि तानि गाबत हो 
गैयाके बलेया न डेरायगी। नेक 

आंखिनमें परेगी गुलाऊ तो तो आज लाल ब्रजमैं 
जवाल #गल ७ ॥ कर ३४* स० कला 
सोहागभरी सुथरी सुर अंगन तें सुकुमारि है । जेये च- 
ले अठिलेये उत्ते इते कान्ह खड़ी रुषभान लीड 
बिगारिदे ॥ पामरी पावड़े हं।ति जहां तहां को छूला का- 





पक किनारी में गुछाल राजे तैसी छब्रिछा ने शीर 
काशमीर चीरकी ॥ होरे होरे आते मन्‍्द मन्द सुरगावें 
दोऊ मिलि मुसकांवें छब्रिधावेरी शरीरकी । नेन कोर 


बीरकी ॥ १३॥ दोहा ॥ ठाली मेरे लालकी जित देखों 
तितछार ॥ लाली देखन में गई के गइ छाल ६ सु: ॥ 
- १० ॥ हृदेश ॥ बासन बर्गाचे सींचे केसर उलीचे कीचे 
अतर सुगन्धनके परत फुदरेहें। राजत हृदेश फाग मस्त 
सनसोहनपे उड़त गुलाब जनु जलधर भारेंहँ ॥ बाल 
भाल मोतिनके मालपें गुलाल घर भासत रसाल छबि 
जाल चठकारेहें। मानो पेंचबानके शिंगारे रूप कारे भरे, 
तारे आसमान के गुलाबी रंग धारेंहें ॥ १५ ॥ रघुनाथ 
स$ ) फाग मची बरसाने के बाग सखी समता कहि 
जाप न वाकी | रीझि रही लखिहों रघुनाथ जुदेख रही 
ब्रहुधा चहुँघाकी ॥ बाल गुपालपें दोरि गुलाठ॒ले ऐसी 
लस्ती भरी रंग प्रभाकी। चारु तमाल के संगमकों भई 
जंग बेली मनो कलताकी॥ १ ६॥ त्रंजके डगरकी होरी:॥ 
ठाकुर ॥ स० ।। आज सुकामुकी भेष छपायके लेगगरी . 
जलकों डगरीती। जानिगई न क्ितेकऊवारतें आनि 





5 33० 2. हब 
आओदई पिचकारी ।त्यों पदमाकर मेलि मुठी इतपाय अ< 
केली करी अधिकारी ॥ सो हैं. बबाकी करेहूँ कहो यहि 
फागुको लेहूँगी दौँव बिहारी । काकृबहूँ मझिआइहोना 
तुम नंदकिशोर वो खोर हमारी ॥ २४ ॥ रघुनाथ ॥ 
केसीढीठी लखी ब्रजकी रघुनाथ कडू गनजात न गायो। 
खेलत फाग मली में अचानक आज गुपाले कहूं गहि 
पायो॥ कैसुधि गारीकी औषिचकारीकी बेरलियो यहि 
भाँति सहायो । जो कछु भायो सो बेषबनायो, ओ जो 
मन आयो सो नाच नचायो॥ २५ ॥ ठाकुर ॥ नीरसों 
भीजिरहे रँगराय परी गली आये गुलाछ उलीचमें । 
जायके ना इतेनाउते सुरही घिरिगे कानहरे बालनगीच 
में ॥ ठाकुरकेतो बनाव कियो परदाँव चलेना सखीनके 
बीचमें । रंगभरी रसमाती गुवालि गुपालहि ले गिरि 
केसरकीचमें ॥ २६ ॥ सांकरी खोरिको होरी ॥ ठग ॥ 
क० ॥ इयामा इयामज़को पेखि सांकरी गलीके बीच 
अलिनसकेलि घेरथों खेलही के रूपालपें ॥ ठगठकुरा- 
इनतें ठाकुरठगायो अरी लेहु कि न दाँव जोकियो कदम 
डारपें ॥ कन्क कमोरिनमें रोरीभरि गोरीचली आवत 
अनंगरंग रंजित उतालपें। मर्पाटिंलपटि बाल मलिके 
गुलालगाल मोरिन अबीरलेले मेलति गुपाऊपें॥ १६॥ 
हिजदेव॥ स ०॥ इतते बनिआई नई अबला उतते मन- 
मोहनऊ उमहे। रखि साँकरी खोरि विथोरि ३222 
शाल बुप जोरिरहे॥ दिजदेव अभूतभई यह ताडिनः 

देखे बनपे बने न कहे। कसिवोरिके चाहत जोलों लछा 





सर लि: २० ) ४ 
रसकी सरिता महँ आपेबहे ॥ १७॥ रघुनाथ ॥ खलत 
फ़ागुलर्यो पिय प्यारीको ता सुखकोी उपमा केहिदी जे । 
देखतही बनिआवे भछे रघुनाथ कहाहे ->बथ की जे॥ 
ज्यों ज्यों छबीली छके षिचकारी ले एकलई यह दूसरी 
लीजे। स्पोंत्यों छब्नीलोछके छवि छाकसों हेरेहँसे न टरे 
खरीभीजे ॥१८॥ रेतसमेंकी होरी ० ॥ क० ॥ सांभहीसों 
खेलत रध्षिक रसभरी फाग भेस्थों अनुराग राग गावें 
रीक्षिपमिपगि। केसर गुलालसों रुपटिरह्यो रघुनाथ रूप 
की ठगोरी डारिगोरी डारी ठगिठगि॥भोडरके किनकाए 
लालकेब॑दनपर जज नुन्हाई बीचऐसे लसें जग्ि नगि। 
मानो फूल्यो बारिज बिछोकि कलानिधि आली किरने 
चलाई तेलुनाई रहीलगिलगि ॥ १६ ॥ शंभु॥ स ० ॥ 
फागुरच्यो नंद नंद प्रबीन बजे बहुबीन रद रबातें । 
खेलतिंहें सुकुमारि तिया जे न भूषनहूँक़ी सकेसहितांबें॥ 
इवेत अबीरकी दूँधुरिम बहुब्राउनकी बिलसें मुखआबें। 
चाँदनिमें चहुँओर मनो कहि शंभ बिराजिरहीं महताबें॥ 
२७॥ फ़ांगरची टपभानके हारदे गारिनग्वारि चहूँदि- 
शिकृके । आयजुरी उपजावती जे मनमोहनके मनमेन 
हल ॥ चातुर शंभु कहावतपे ब्रजसुंद्री सोहिरही जे 
भूके। जानी नजात म्रशाल ओबाल गुपाल गुठाल 
चलाबत ० अड ॥ शूह ॥ प्रदमाकर ॥ क० ॥ गो ५ «« 
गोपिन - अन्‍काम3/ अपर सी 
छलके। देहमरी आलस कपोल रसरोरी भरे नींद 


।महेनिलेंक 02. आग ककके॥ उसी सरें अर बहाल 
| मरे, सुबह: कविपद्भाकर विलोके को न छलके। 


( २७६ ) न 


भागभरे स्लःओ सोह्षग.भरे सबरअंगव्पीकभरी पल* 


मोहन ऐहे ॥ केसरसों रैंगिहों उनके अँग लालरैंगीलो 
तुम्हें रॉगिदेहे । होरीके खेलमें मेरे मिछापको आपसों 
८ आय भले बनिजेहे ॥ २६ ॥ दिजदेव ॥ ढोल बजावती 
गावती गीत मचावती धृधुरिधरिके घारन। फेंटफतेकी 
कसे हिजदेवज्‌ चंचछता बश अचल तारन ॥ ओचकही 
बिजुरीसी जुरी ह॒ग देखत॑ मैँदिलये देखवारन । दामि> 
निसी घनश्यामहिं भेंटि गई गहिगोरी गुपालके हारन॥ 
३० ॥ पदमाकर॥ आईहे खेलन फागयहां ठुषभान 
पुरातें सखी सँगलीने । त्यों पदमांकर गावती गीत॑ 
रिभावती भाव बताय नवीने ॥ केचनकी पिचकी करसें 
लिये केसरके रँगसों अँगभीने। छोटीसी छाती छुटी 
अंलके अतिबेसकी छोटी बड़ी परबीने ॥ ३१॥ खेलन 
में रसमेलनमें गिरिधारन आज बने रँगराते । ताइन 
. आयगयो अबछा दल शोष प्रभा कहते सकुचाते ॥ 
आनन गोपतियानके मंडित बंदनतें तहँयों दरशाते। 


( २७७ ) 

भरी सिगरी अ्जवालसों ) काहूकी कानि ने मानति है 
को है चपलछापन चालसों ॥ कं हे 
8-2५ कक मालसों । छालकी फें- 
टसों लेके गुकाउ सपेतिगर अवोसके गाल्सों॥३७॥ 
ले बलबीर अबीरकी मठ दईअलबेली छली दग 8 

: स्यों बनमालछीपे आली चलावति लाली गुलालकी 
भपर ॥ लेपिचकारी बिहारी तहां अधिकारीकरी ब्रज 
धं पर । पीन पयोधरतें उचटी सो परी सब केसर 
छालके ऊपर ॥ ३५ ॥ पद॒माकर॥ याअनुरागकी फाग 
लख्यो जंहां रागति राग किशोर किशोरी | त्यों पदमा- 
कर घालि घली फिरि छालही छाल गुलालकी मोरी ॥ 
जेसीकी तेसी रही पिचिकीकर काहुन केसर रंग बोरी । 
' गोरिन के रँग भीजिगो सांवरो सांबरे के रंग मीजिगो 
गोरी ॥ ३६॥ खेलति फाग सोहाग भरी रुषभानलंली 
भी भांति उमंगसों। कह ०5 ओट किये रघुनाथ गईं 
हरिंपे छकि छटि के संगसो ॥ चोंकि तिरीछी चिते म॒- 
सिक्‍याय फिरी पिचकारी लगायके अंगसों। रीमिरहे 





७८ ) 


! । 
भयो मन «०८-४4 भरे बतराये। मठी। अबीर भरी 
में सुगन्ध 825०5 अमक ॥ ३६ ॥ होरी 
के ओऔसर गोरी सबे मिलि दोरी लरूयो जत्र कोन्हर 
आयो। हां इनमें निज भावती देखि रह्मो मनभावन 
को मन किक. पर. केल्‍थ तहँ यों 
ल ग॒ृठाल उड़ायो।बाहन बांधिहिये लमिके 
४५ ७७५ ३४८३ ३४५०६:० २३६६ 
शे होत निहारि स 
छलि छेलपस्रो अवनी बर या सुकुमारि शिरोमणिगाई॥ 
ठाकुर केसरि की पिचकारी अचानक आपनी आपच: 
लाईं। गारीकी मठ गुलालभरी-गंहिलीनी गुपाल न घा- 
लन पाई ॥ ४१ ॥ मिरिघिर॥ असर गुल गुलाल उड़ाय 
सब्रे नंदछालांहेये हरषावती है न चोबा ब- 
नयो रसराज समाज महाछबि छात्रती है ॥ भरि रंग 
सुढंग उमंग सनी पिचकारी हंगे बरसाबंती है। ब्जरा- 
जकुमार के साथ धमार में सारकी मार मचात्रत्ती है ॥ 
'२॥ क० ॥ होंरी आज चोरीकी कहोरी कहामोरादई 
'लाड़िली पठ ई भुज गहन सहेली-को । भोर भाय भा- 
तो गहाय गयो जान बूझ रब स्यलप "संग में मरचांयो . 
(3 3०२ जककह-+5 लचायो लंक 
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००5 + ंगेही रंगसो अँग ओढ़िहों बीर अ- 
बीर ४» कक भ >टलक में घसारमें हों नह 
घरिलिहों ॥४४॥ दो ० ॥ कारे गुलाल 
घरित सकल ग्वालिनीं ग्वाल । रोरी मीड़नके सुमि- 
स गोरी गह्मो गुपाल ॥ रघुनाथ॥ बाते लगाय संखान 
ते न्‍्यारोके अ जु गह्या टेषभानकिशोरी । केसरिसों त- 
न मंजनके दिया अंजन आंखिन में बरजोरी ॥ हेरघु: 
साथ कहा कहों कोतुक प्यारे गोपाले बनायके गोरी। 
छोड़िदियों इतनों कहिके बहुरों इत आइयो खेऊन 
होरी॥ 2५ ॥ पदमाकर ॥ फाग॒के भीर अभीरत में गहिं 
गोबिंदे छेगई भीतरगोरी । भाई करी सनकी पदमा* 
कर॑ ऊपर नाई गुलालकी मोरी॥ छीन पितम्बर कम्ब- 
रंते सुबिदादई मीड़ि कपोलन रोरी। नेन नचाय कह्मो 
मुसुकाय छला फिरि आइयो खेलन होरी॥ ४६॥ बज ॥ 
दो० ॥ प्यारी करतें पान ले दीन्हे सखी सुजान। प्रात 
अवंध बंदिखिलकी रास्यो दुहुंदिशि मान ॥ १॥सों ० 
घर आयेघनइयाम सखन संग गावत हँसत । गई पि- 
यां निजधाम सखिन सहित आरनैंदभरी .॥स० ॥ खेः 
लिके फाग फिरी ज़बसों तबसों द॒ग देखिये मेर मढ़्यो 
८-२ ३६... +च जोक न्‍्नों सोबके कल्लु खाहिं न पीवहिं भ- 

तचढ़ये।सो ॥ ऐसी दशा सबकी: रघुनाथ रहो तपिके 
औँग॑े आगि दक्योसो । डारमयो नंदलाल . डैशल 

'गुलालपढ़ग्नोसो ॥०॥ पदमाकर ॥ ऐसी न 
देखी सुनी सजनी घनिबाढ़ति जाति वियोगकी 
त्यों पंद्रमाकर मोहनको तबतें कलहे न कछू पल आधा॥ 












(_ २८० ) 

लाल है; ठाल घलाघलमें ह॒ग ठोकर दे 

गई चेटकर्सी मन्न 
४८ ॥ चोरिन गोरिन>को 
मी ि कहांकी । कोन बिलोकिः 

की अवोकनि बांकी ॥ बौर अबीर ३० < असथ 
कछु फेरसो के मुख फेरसो माँकी । केगई 

की कतरे कतर पतरे करिहाँकी ॥ ४६ ॥ खेलिके 
होरी गये यमुनातट सोहतफाग तहाँ ५७ *४ । घास 
जहाँ अमिराम बने तिन ओरतें दीढि टरे नहिं टारी ॥ 
रंगभरे अनुरागभरे छबि दंपतिकी मनमोहनवारी । 
बासर रेनि बिहारकरें नितकुंजनमें बसिकुंजबिहारी ॥ 
५०॥ किशोर ॥ मंजु द॒ग अंजनसों रंजित नयन कंज 
गजमद गंजित किशोर बरचालसों। उफनात आनन 
प्रै अमल उदोत जोत जगमगहोत मग आभरन जाल 
सों ॥ मोती मॉँग माठ सजिरोरी आड़ भाल रचि गोरी 

चली होरी खेलिबेको नैंद्लालसों । रंगबोरे बसन प्रसे: 
दकन थोरे थोरे गोरे गोरेगंड युगमंडित गुलालसों ॥ 
> ४१ ॥ रंगछाऊ रूपछाल अधर अधिकलाल हगनके 





ः € २८१ ) 
सखन समेततहूं कोरिनमें अबिर गुलाल अबरखतू ॥ 
नवलरकिशोरयों सुजाय नारिभीरनमें कुचओकपेलनके 
रसकोपरखतू। नेह सरसाय दरसायके सरसरस चातुरी 
2 आनॉँद बरखतू॥ ५३॥ ग्रिघर॥ कसे शीश 
टेढ़ो लसे मोरपच्छ अच्छ भाल बनो मगमद बिंदु 
मनभावतो । ओढ़े उपरेना दोऊ नेना बने बारिजसे 
सुंदर सुघर कर डफले बजावतो ॥ गिरिधरदास भोरी 
भरिके गुठालछाल चहूँओर चारु पिचकारी बरसाव- 
तो । चलोले अभीरनकी भीर बलबीर धीर फेटमें आ- 
बीर ओ कबीर मुखगावतों ॥ ४४ ॥ पदमाकर ॥ मेरा 
मेल कोरिनकी मठिनकी मेला मेल रेला रेल रंगकी 
उमंगसरसतहै। कहे पद्माकर गवैयनकी ऐलपरी गेल 
फेल फागपरसतहे ॥ धूम धधकोअनकी घध- 
की बजत तामे ऐसो अति ऊधम अनोखों दरसतहे । 
ग्वालपर ग्वाल तेहि ग्वापर नन्द्छाल छाल नंद्लालं 
पे ८ कक बरसतहे ॥ ५५ ॥ सं० ॥ आई दुहुँ ओरन 
तें गोल गोपगोपिनकी सिं + ८ उमड़िदोय मिलत 
सुमहती। कहे विध्रवज्ञ 






भ क्र होनलगी मेल/मेल रंगन 
गी॥ खेँंचि जलयंत्रनितें मेले 
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जो गहती बीर बदलोचकायेबिन आज नहिं रहती। यों 
कहि सुगोपीगन पेठि गोप भीरन में गहिके गुपालहि . 
नचायो नाच महती ॥ ५७॥ घधमि देखो घरिक धमारन 
की धरम देखों भूमि देखो भूषित छवावे छबि छबिके । 
कहे पदमाकर उमंग रंग सींच देखो कीचजो . 
रह्यो है ग्वालगबिके ॥ ता ॥ल देखो ताननकी 
ता देखो नाचत गुपाल देखो लेहो कहा दबिके। 
झेलि देखो झरिफ सकेलि देखो ऐसो देखो 
मंठि खेलि देखो फाग फबिके ॥ ५८॥ उड़ानि गुलाल . 
की घमण्डि घन छायरह्यी पिचकी चलऊतधार रस बर- 
साई है। चांदनी शरद बुका चन्दमुख छबि फबी कांपत 
हेमंत भीजे दोऊ सुखदाई है ॥ धायके घरत पिय शीश , 
के शिशिर चीर केसर शरीर ते बसंत दरसाई है। ग्रीः 
घम गरूर बोल पियसों कंहत नेही फागकी समाज 
केधों छवो ऋतु आईं है ॥ ५६ ॥ अन्य॥ उतते कन्हाई 
लरिकाई के सबन लीन्हे कर चतुराई केलि होरी 
मचाई है। इत टुषभान की कुमारी स॒कुमार 
आलीगन आली में रसाली सी स॒ह।| 
छालऊनकी बात पे डारे मृहि 


हे (एबी) 
हर ते मचाई है । केसर सुरंग साने नेह सरखा 
डॉरें मानों बरसाने बरसाने मरिलाई है ॥ ६१॥ 
॥॥ -एकेकरें ओटपट ओटकर ओटकरि एके जे 
रघट चोटही. बचावती । एके निशशक अंक ला* 
गती कु तजि एके जे मयेकमुखी लंकहि लचाचेती ॥ 
ईश के केसर गुझाब नीर घोरि घोरि जोरि जोरि 
मुणड रंग धूमही मचावतती । देती गाल गुलचा गुला- 
लहि लपेटि मुख देके करताली नन्द्छाल है नचावती॥ 
६२॥ कंचन पिचक लिये रंग सो हिचकमारे मुखपे 
दचक प्यारो नवऊ नवेलीको। सुन्द्र गुछालके उड़ावे 
ध्रध मेरी बीर रुचिसों लगाबे चोबा कुच पे सहेलीको॥ 
कहत किशोर हज्ला करि करि मोर धांवें मुरक बचांवें 
बागगहे ब॒नबेली को। जोछों वे बचावे को विचारकरे 
मेरी बीर तेलों छेल चूमिगो कपोल अलबेलीको ॥६३॥ 
ग्रिरिध र ॥ कीरति की जाईं छाई होरी के गरूर भूरि 
बोली अबछा में सब चारोओर घावों अंबे। अबिर 
गुलाल बुक चन्दन कपर धूर म्गगमद्‌ अम्बरले अं- 
उड़ावो अबे ॥ गिरिधरदास पिचकारिनकी मारि 
; हुऊ मचावो अब्रे । बरसाने- 
 कोऊ टुन्दाबनवारी बनवारी 
॥ सुनत निदेश सो अशेश बनि- 
के एक गहि गरब अकरिके । कबरी 
ग॒ शुचि लहँगो जबर कस्यो 
धरदास हाथ फूलकी छरी 
री होरी शोर करिके। चपलासी 
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(_ २८६ ) ५ 
श्रतिसारहिको उर आन्यों। बर बन्नम है न कोऊ जिहिंतें ५ 
सुकहे शुक शारद वेद्‌ ६: ॥ यहिं भारत की जगती 
तल में निज जन्म लियेको भले फलमान्यो। तनतो द- 
हिंहे बहिहे बसिये मनराधिका नाथके हाथ बिकान्यो॥ " 
७३ ॥ अन्य ॥ क०॥ में तो हों पतित आप पावनप- , 
तित नाथ पावनपतित हो तो पातक हरोईगे। में तो * 
महादीन आप दीनबंधु दीनानाथ दीनबत्रंघु होतो दुया* 
जीवमें धरोईगें ॥ में तो हों गरीब आप तारक मर्रबनके 
तारकंगरीबही तो बिरद बरोईगे। मेरीकरनीपे कछु मुकर 
न कीजे कान्‍्ह करुणानिधानहोतो करु णाकरोई गे॥ 9 0॥ 
दीनबन्धु दीनानाथ गोपीनाथरमानाथराधानाथ नाथक्े 
सहाय कछु कीजिये। तात मात अत कुछ देव गुरु 
वही नातो सब तोही ते विनय सुनि लीनिये ॥रीक्षिय्े 
॥र देर कीजिये ना मेरीबार सुनिके पुकार अपनाय 
मोहिं छीजिये। हुजिये दयाल हाल साँवरे बिहारीलाल 
मेटि भवजाल बास टन्दावन दीजिये ॥ ७५ ॥ गिरि 
कीजे गोधन मयूर नव कुंजनको पशुकीजे 
के बगरको। नर कीजे तौन जोन राधे 
तट कीजे वरकूल कालिन्दी कमरकों॥ 
कहछु कीजिये कुँव॒र कान्ह राखिये 
संगरको। गोपी पद॒पंकज पः 
कीजे राबरेहे गोकचतारख न 












( २८७ ) हि 
लंड़ेती छाल ॥ सुमनबाटिका बिपिन में क्वेहों कब्र होँ 
फूछ। कोम॒छ कर दोउ भावते धरिहे बीनि हुकूल॥ 
कोलीदृह के कूल कब क्ेहों त्रिविध समीर। युगल ओग 
अंग लागि के उड़िहे नृतन चीर॥ मिलिहे कब अंग 

, आर हे श्रीज्रजवीधिन धूरि । परिहे पदपंकज युगल 
मेरी जीवनमूरि ॥ कब गहवर की गलिन में फिरिहों 
होय चकोर । थुगल चन्दमुख निरखिहों नागरि नवऊ 
किशोर ॥ कब कालिन्दी कूलकी हवेहों तरुवर डार। 
ललित किशोरी लाड़िले भूलें कूछाडार॥ इयामापद्‌ 
दृढ़ गहु सखी मिलिह निश्चय शयाम।ना माने हग 
देखि ले श्यामापद्‌ महू इयाम ॥ अनाथ ॥ क ०॥ जाही 

«हाथ हाथ गहि रुक्पिणी उबारी नाथ जाही हाथ द्रो- 

* पद्ीकीराखी छाजसारीहे। जाहीहाथ हथाहथी हाथी को 
उबास्थो गहि जाहीह!थ नगहू की आपदा बिदारी है ॥ 
जाहीहाथ गिरिवर धारथो गिरिधारी अहो जाही हाथ 
नाग नाथि हस्यो विष भारीहे। मेरोहाथ गहो नाथ तु- 
महो अनाथनाथ मेरेहाथ गहिव्रेकी आईं अब पारी है ॥ 








७७॥ हरिदत्त ॥ नाममाहात्म्य ॥ चारिहँ बेद्‌ पुराण 
; अठारहूँ चौसढि तन्त्रके मन्त्र विचारे। तीनि सो साठि 
मर अज्ञ पुरी पुरसारे॥ योग नियोग 
प्रयोग उप सभी निरधारे। तीनहूँ छोकन 


के ऊपर वारे॥कविकी प्रा्थना॥ 








